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॥ ओश्म ॥ 


प्रकाशकीय 


आर्य समाज कलकत्ता की विभिन्न प्रवृत्तियो में साहित्य-प्रकाशन द्वारा आर्य समाज के 
fagredi को--वेदों पर आधारित सत्यासत्य विवेकपूर्ण धर्माचरणों को--अ्रचारित प्रसारित करना 
महत्वपूर्ण स्थान रखता दै | इसी उद्देश्य से आर्य संसार” नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता 
है, पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं ओर आर्य संसार के विशेषांक स्वरूप अलभ्य एबं अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन कर उसे पाठकों के लिए सुलभ किया जाता दै। 


इसी प्रकाशन-माळा के अम्तर्गत इस वर्ष प्रस्तुत पुस्तक डा० योगेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा 
लिखित भ्रेतवाद का उद्धव और विकास' आपलोगों के समक्ष उपस्थित की जा रही दै । विद्वान्‌ 
छेखन ने वेद, ब्राहमण, उपनिषद, पुराण-स्मृत्यादि, गीता, योग-न्याय-वेशेषिक दर्शन एबं | 
दर्शन के वशिष्टि लेखकों के पुस्तकों का गहन अध्ययन कर बढ़े सुन्दर एबं तथ्यपूर्ण रीति से त्रतबाद” 
और उसके उद्भव और विकास वेशिष्ट्य को स्पष्ट किया | इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं 


-सँबारने ऐवं € 
आचार्य उमाकास्त जी उपाध्याय एम० पम० ने पुस्तक को सजाने dd तत्परता पूर्वक 
मुद्रण कराने का कष्ट उठाया दै, इसके लिए वे फे धस्यवाद पात्र दें । 


इस मँहगाई के युग में प्रकाशन का व्ययभार वहन करने में समाज फे कार्यकर्ताओं ने 
प्रदान किया दै, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । 


आशा दै, सुधी पाठक इस पुस्तक से छाभ उठायगे। 


कृष्णलाल खट्टर, THO एड०, मंत्री . 


आय समाज कलकत्ता 
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॥ ओश्म ॥ 


प्राक्कथन 


अनादि काल से यह निखिल विश्व मानव जीवन के लिए एक प्रश्नचिह्व बना हुआ है । इसीके रहस्यों 
की खोज के लिए अनेक ऋषियों, महवियों, बिद्वानों ओर मनीषियों ने अपना जीवन समपित कर दिया È | 
इस खोज के प्रमुख आधार चेतन ओर अचेतन तत्व हो रहे हैं। एक तरफ इन्हीं अन्बेषणों के आधार पर 
भौतिकवादी विज्ञान आश्वयजनक अन्वषण कर रहा है । दूसरी तरफ अध्यात्मवादी विज्ञान की खोजें भी 
कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं हैं । अनेक दार्शनिक विचारधारायें मनुष्य के उर्वर मक्तिष्क की उपज हैं, 
उनमें परंस्पर मतभेद का होना स्वाभाविक है। यह भी निश्वित है कि दार्शनिक क्षेत्र में जितनी गहन 
साधना भारतवर्ष में हुई है उतनी अन्यत्र नहीं हो सकी है। मननशील प्राणी मनुष्य के बिचार-स्वातरऱ्य 
का परिणाम ही दार्शनिक: विचारों की भिन्नता का arm: होता है। विश्व के सभी दार्शनिकों में 
चिस्तन साम्य नहीं दै । भारतवर्ष की दार्शनिक विचारधारायें भी परस्पर के खण्डन मण्डन में प्रवृत्त रही हैं । 
पुनरपि यह्‌ तथ्य तो निर्विवाद है कि सम्पूण विश्व के अस्थेषको कें चिन्तनाधार ईश्वर, जीवात्मा या जड तत्व 


ही qt! 


> मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही: इन रहस्यों के विषय में चिन्तनोन्मुख रही है और इसी प्रवृत्ति ने 
दाशनिक -विचारधाराओं. के तुळनात्मक अध्ययन की तरफ मुझे प्रवृत्त किया दै | में अभी भी एक विद्यार्थी 
हूँ ओर जीवन भर विद्यार्थी बने रहने की ही प्रवल इच्छा दै । इस ज्ञान की यात्रा में में अभी से क्या कहूँ 
किक्या सही हे क्या सही नहीं है. परस्तु.इतना कह सकता हुँ क्रि इन तलों की खोज में ak स्वाम्त 
सुख और आत्मसन्तुष्टि अवश्य मिली है ।. श्रति ञ्यसन defi के निमित्त ही मैंने अपने शोध का विषय 

age रखा | उस पए भी इसके उद्भव ओर विक्रास का अन्वेषण असाध्य़ नहीं तो दुःसाध्य अवश्य 
था, क्योंकि इस विषय सै सम्बन्धित विशाल साहित्य. काँ एकत्र न मिलता ही सबसे अधिक कठिन कार्य था | 
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, गीता पुराण, स्मरति, षड्द्रानादि जो दार्शनिक मूळ खोत प्रस्थ 
हैं उन सभी में एक अविच्छिस्त दार्शनिक, परम्परा का. समम्वयात्मक दृष्टिकोण विद्यमान है। उसी समन्ध 
याक दृष्टिकोण को इसे शोध प्रबन्ध में दिखाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। उस समन्वय फे 
आधारभूत तत्व ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों ही प्रमुख रूप से रहे हैं । त्रेतदर्शन के भो ये तीनों ही 
आधार तत्व हैं | इस शोध प्रबन्ध में त्रौतदर्शन की विचारधारा का वेदों से उद्भव बतलाकर षडदर्शनों तक 
ग्रन्थी की त्रलवाद सम्बन्धी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है | इन सभौ मूलम्रस्थों में से 
| प्रामोणिक भूर स्थलों कॉिहलेख तथा तत्सम्बस्थी भाष्यो का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके इसके विकास- 
क्रम की श्र'खला तयार की गई है । तदनन्तर सं १६३६ से लेकर २०३३ तक के त्रे तबादी आचार्य और 
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विद्वानों का क्रमिक परिचय ओर उनके कार्य का मूल्यांकन देकर त्रैतदर्शन के विकासक्रम का आलोचनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ओर अस्त में अन्य दार्शनिक विचारधाराओं के साथ त्रैतदशन की तुलनात्मक 
समीक्षा प्रस्तुत करके इस दर्शन के बेशिष्टय को स्पष्ट किया गया दै । सबसे अस्त में इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा 
के हेतु प्रस्तुत करके शोधप्रबंध का उपसंहार किया गया दै | 


निःसस्देह इस नीरस दार्शनिक विषय सम्बन्धी शोध काय में मुके पर्याप्त ज्ञानानन्द की प्राप्ति होती हे, 
जिसके कारण ही यह कार्य पूण हो सका है । उसमें भी ईश्वर की अनुकम्पा सर्बोपरि सम्बळ रही है | 


इस विषय पर शोध कार्य करने की मेरी मानसिक इच्छा की पूर्ति में यदि agar डा० वेद कुमारी जी 
अध्यक्षा, संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू की प्रेरणा ओर पूर्ण योगदान न मिळता तो यह इच्छा एक 


स्वप्न बन कर रह जाती | उन्होंने ही इस विषय की प्रेरणा को बढ दिया तथा उन्हीं के सुयोग्य निर्देशन में यह 
शोध प्रब॒स्ध पूर्ण हो सकता है । में उनका हादिक कृतज्ञ हूँ | 


मान्यवर डा०. राम प्रताप जी, प्रवक्ता संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय ने समय समय पर जहाँ मुझे 
प्रोत्साहित किया दै वहाँ sA अपना अमूल्य समय भी देक! इस शोध प्रबन्ध के रूपनिर्माण में पूर्ण सहयोग 
प्रदान किया है, में उनका भी हृदय से कृतज्ञ हूँ। 


राजकीय रणवीर सिंह संस्कृत पुस्तकालय, जम्मू, संस्कृत विभागीय पुस्तकालय, जम्मू विश्वविद्याल्य, 
राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, श्रद्धानस्द अनुसन्धान पुस्तकालय आर्य समाज जोरबाग, नई दिल्ली, रणवीर सिंह 
अनुसस्थान पुस्तक्रालय रघुनाथ मन्दिर जम्मू, श्री विश्वेप्तरानन्द अनुसन्धान पुस्तकालय होशियारपुर, स्वामी 
स्वतस्त्रतानरद्‌ पुस्तकालय दुयानस्द्‌ मठ दीनानगर, आर्य पुस्तकालय साव देशिक सभा नई दिल्ली, आय पुस्तकालय 
हनुमान रोड, आर्य समाज, नई दिलो, आर्य पुस्तकालय, आये समाज दयानन्द मार्ग, जम्मू आदि पुस्तकाल्यां 
के अधिकारी, प्रबन्धक और कर्मचारियों का भी में अत्यन्त आभारी हूँ जिनके कारण ath पुस्तकों की सुविधा ^ 
सुलभ हो सकी। 


में उत्त सभी प्रस्थकारों के प्रति भी अत्यन्त आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों से इस शोध प्रबन्ध के निर्माण 
में सहायता मिली है | शोध प्रबन्ध को टाईप करने का प्रशंसनीय सहयोग देने के लिए श्री ज्योति शर्मा, जम्मू _ 
का भी में हृदय से धन्यवादी हूँ। | 


इसा प्रस्थ का प्रकाशन असम्भव सा हो रहा था। आर्य समाज कलकत्ता, इसके आचार्य श्री उमाकास्त 
उपाध्याय, प्रधान श्री सीताराम आर्थ, मन्त्री श्री कृष्णलाल खट्रर.एबं सभी सदस्यों का कोटिशः धन्यवाद दै । 
इन्होंने सिद्धान्त प्रेम के कारण इतना ब्ययसाध्य कार्य सम्भ कर दिया है। में इन सबका हृदय से 


धन्यवाद करता हूँ | > - ६ 
> जम्मू योगेन्द्र कुमार शास्त्री 
2 मार्च १६८२ ई० | 
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आये समाज कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 


अनुपम * सर्वजनोपयोगी 


प्रसिद्ध विद्वानों के १६ उत्कृष्ट निवन्था का संग्रह 


स्वतंत्रता स ग्राम में आर्य समाज को देन 
५ आय समाज द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय चेतना का बीज बपन 
* आर्य समाजियों द्वारा राष्ट्रवेदी पर बलिदान 


* आर्य समाज द्वारा जनजागरण 
सम्पादक--प्रो० उमाकान्त उपाध्याय एम० To 


बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, जिल्द बन्धाई फिर भी मूल्य १५) लागत मात्र 


M 


सुधी पाठक, संस्थायें एवं पुस्तक विक्रेता संम्पर्क स्थापित करें :-- 
आय समाज कलकत्ता 
१६, विधान सरणी, कलकत्ता--६ 
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विषय प्रवेश 


१--मानव और दाशनिक चिन्तन 


मनष्य एक चिस्तनशीलछ प्राणी है। जब यह किसी भो पदार्थ को देखता है तब उसके विषय में मनन) 
भी करना. यान कर्‌ देता है। यहो मनत की प्रवृत्ति मनुष्यता की परिचायक है अन्यथा मनुष्य भी उस पशु के 
समान है जो केवल देखता है और विषय में बिना सोचे प्रदृत्त हो जाता है | 

जब मनष्य ने सृष्टि के आदि में आँखें खोलो होंगी तब उसने अपने भासपास अन्य चेतन जगत्‌ को तथा 
अचेतन जगत्‌ को देला होगा, वहीं से उसमें जिज्ञासादृत्ति का जागरण हुआ होगा । प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद उसकी प्रवृत्ति 
अनुमान की तरफ अग्रसर हुई होगी । यह जगत्‌ वया है? में कौन हुँ? जगत्‌ का रचयिता कौन है? ये प्रश्न सहसा 
उसके मस्तिष्क में उठे होंगे। इन्हीं प्रइनों ने मनुष्य में दाशिनिक चिन्तन को जन्म दिया । 

दर्शन का अर्थे है Bear? अर्थात्‌ किसी तत्व को यथार्थ रूप में देखना तदन्तर तत्सम्बन्धी सिद्धान्त का 
निर्धारण करना दाशेनिक का ध्येय होता है। सर्वप्रथम हम स्थूल जगत्‌ को ही प्रत्यक्ष देखते हैं ओण उसी का ज्ञान 
करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को ही इन्द्रियजन्य ज्ञान माना जाता ai अतीन्द्रिय तत्वों का ज्ञान अनुमान से होता 
है। ईश्वर, जीवात्मा, और प्रकृति ये तीनों ही अतीन्द्रिय तत्व हैं । 

इस कायं जगत्‌ को देखकर अधिकांश दार्शनिकों ने यह सिद्धान्त निर्धारित किया कि अभाव से भाव की 


हीं z , मूल उपादान कारण का अनुमान किया 
उत्पत्ति नहीं होती है ।* इसो सिद्धान्त के आधार पर प्रथम काय को देखकर मू नु 


१--मनुप्याः कस्मात्‌ मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति fam ३।५।२ 
२--प्रो० उमा शंक्र-सथंदर्शत संग्रह, Vo २६ 
३- इन्द्रिय थस कर्प टर्न्नज्ञानम व्यपदेश्यमथ्य भिचा रिग्यवसायात्मकंपरत्यक्षम्‌ u स्पाय० १।४ 
४- वावस्तुनो धस्तु सिद्धि: । सांख्य० १।४३ 
न्याय० ३।२।१७ वात्स्यायन भाष्य, Jo २०६। 
Ro १।२।१। 
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गया और यह निश्चय क्रिया गया कि इस अचेतन कार्य जगत्‌ का मूल उपादान कारण भी अचेतन ही होगा वयोंकि 
काये में कारण के ही गुण समन्वित रहते QU वह मूल उपादान कारण नित्य तथा अन्य उपादान कारण से aga 
होना चाहिए अन्यथा कारणों की असीम परम्परा से अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायेगा | अतः मूल कारण अमूल ही होता 
है ।९ वह मुल उपादान कारण अचेतन होने से अविवेक और पराधीन तथा नित्य होता है ।* 


इस प्रकार के ज्ञान के उपरान्त मानव ने चिन्तन का विषय स्वयं को बनाया । मैं कौन हूँ? इस विषयमै १ 
अनेक प्रश्‍नो ने जन्म ले लिया । क्या यह शरोर ही चेतन तःव है या शरीर भौर चेतन तत्व पृथक पृथक अरित.व रखते | 
हैं ।४ यह चेतन aa क्या है?” उतर भो मिला यह अमृत तत्व है।* छान्दोग्योपनिषद्‌ में इन्द्र और विरोचनके |. 
कथानक में विरोचत देहात्मवादियों का प्रतिनिधि है । इन्द्र देहातिरिक्त आत्मवादियों का प्रतिनिधि है, इन्द्र प्रजापति से 
get करता है--यदि शरीर मैं हूँ तब तो शरीर के नष्ट हो जाने पर 'मँ' भी नष्ट हो जाऊंगा”, जब मैं यह कहता हू 
कि मेरा शरीर तब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा कहने वाला इस शरीर का अभिमानी तत्व कोई और है तथा शरीर 
उससे भिन्न है । आगे चलकर दाशैनिकों ने यह तथ्य जाना कि अचेतन शरीर में सुख-दुःख इच्छा, FU, प्रयःत और ज्ञान । 
किसी देहाभिमानी चेतन सत्ता के कारण ही E A यह चेतन ( जीवात्मा ) शरीर से भिन्न तत्व है।* शरीर | 
और Sater का भेद स्पष्ट करने के लिए ही जोवात्मा को 'शरोरः१० , शरीरी११, देही१२, आदि शब्दों से अभिहित 
किया गया 4 


मानव मस्तिष्क में तीसरा महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न उठा कि मेरे और प्रकृति के मध्य वह कौन सो शक्ति है frat 
नियमों में हम बंध हुए चल रहै हैं । हमारे न चाहने पर भी मृत्यु हमें अपना ग्रास बना लेती है। न चाहने पर भी 
जबानी, वृद्धावस्था में परिणत हो जाती है । सृष्टि के ये qa चन्द्रादि नक्षत्र किसने बनाये हैं तथा कौत इनका नियामक 


१--कररणगुणात्मकत्वास्को येस्थ । सांख्यकारिका १४ 

२--मूलेमूलाभावादमूलमूलम्‌ । सांख्यः (ad 

३ ईवरकृष्ण--नांख्यकारिका, १० ॥। 

४ -र्‍येयंप्रेत्ते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेक्रे । कठ० To १।२०। | 
५-¬कोऽसि । यजु० VIRE । : | 
६--अमत्यः, qo १।१६४।३५ I | 
७ -शरोरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि । छन्दोग्यः० ८।६॥२ । | 
६ -न्याय० १।१।१०। | 
“६--शरीरादि व्यतिरिक्तः पुमान्‌ । सांख्य द° १११०४ d | 
१०--वेदान्त १।२।३ | 
११--गीता० २।१५। 
१२-वहीं slt Vio ! 
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ओर ध्यवस्थापक है ? जबकि मैं नहीं जानता इस सृष्टि का कितना विराट रूप है, इसका कहाँ ओर छोर है ? तब 
यह सब कुछ कौन जानता है ? इस जड़ जगत्‌ का कर्ता जब मैं नहीं तो क्या यह जगत्‌ स्वयं बन गया? इन अवेतन 
तत्वों में प्रथम गति केसे उत्पन्न हुई ? उपादान कारण से तभी कार्य बनता है जव कि उसका कोई निमित कारण होता 
है। मनुष्य कृत वस्तुएं सिद्ध कोटि में आती हैं, उन बस्तुओं को देखकर कर्ता का ज्ञान होता है। घड़ी को देखकर 
हम ug निएचय करते हैं कि इसका बनाते वाला कोई है, क्योंकि घड़ी के ये वेजान पुर्ज स्वयं न तो बने हैं और न स्वयं 
ही व्यवस्थित रूप में जुड़ गये हैं, इनका निर्माता, नियामक और व्यवस्थापक कोई चेतन प्राणी है। उसी प्रकार जिन 
वस्तुओं को मनुष्य नहीं बताता वे सभो पदार्थ जो साध्य कोटि में आते हैं, जैसे नदी, पर्वत, सूर्य, नक्षत्र, भूगोल इत्यादि, 
उन्हें किसने वताया ? इतक्रा नियामक और व्यवस्थापक कौन है ? परमाणु बेजान होने से स्वयं सृष्टि के निर्माण में 
सफल नहीं हो सकते तो फिर इस सृष्टि का कर्ता कौन है ?' जिज्ञासा रूप में यह प्रश्न उठ बड़ा हुआ और व्यक्ति 
कहने लगा जिससे यह सृष्टि उत्पन्त हुई है उसे तुमने धारण किया कि नहीं ? जो इसका अध्यक्ष है उसे तुमने जाना 
कि नहीं 2? तदन्तर उस अदृष्ट शक्ति के प्रति विश्वास जाग उठा ओर उत्तर मिला “द्यावाभूमी जनयन्देव एक: d? 
अर्थात्‌ इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को एक दिव्य शक्ति उत्पन्न करतो है । ज्ञानी कह उठा -'मैं उस महान्‌ पुरुष को 
जानता हुँ ॥४ न जानने वाले से gaa प्रश्‍न किया, sur तू उसे नहीं जानता जिसने यह सृष्टि पैदा को है अरे | 
वह शक्ति तो तुम्हारे भोतर भी है परन्तु तुम्हारी जीवाःमा से वह भिन्त है।* उसी एक शक्ति को विद्वान लोग बहुत 
नामों से कहते हैं।* बही इस सृष्टि का ऐसे ही निमित कारण है जसे लुहार लोहे की वस्तुओं को बनावे में 
निमित कारण है aa ब्यक्ति को उप्त ईश्वर का ज्ञान हुआ तब gaa कह दिया कि -'हे सब में बसने बाले प्रमो | 
तुम्हीं हमारे पिता हो“, बन्धु हो \* | 

इस प्रकार इस जगत्‌ की पूर्णता ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के रूप में देखी गई । दार्शनिक क्षेत्र में आगे 


A 


चलकर इनमें से एक एक विषय पर विश्लेष अस्वेषण हुए । किसो ने चेदत तत्व को स्वरूप ata में अधिक समय 
ae शतं से एक एक विर्य रप विशि eher हुए (र ६ चा 
BORA 00 की त म C LS 
१ कुत इयं विसृष्टिः । o १०।१३०।६। 
2 इयं विसृष्टियंत aaya यदि वादधे यदिवा न । 


यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो अंग वेद यदि बा न वेद ॥ 


"Eo १०।११०।७ 
३-- AO १०।५१।३ ! 
४--वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । यजु० ats! 
y—a तं विदाथ य इमा जजावात्ययुष्माकमन्तरं बभूव ॥ "Eo १०।5२।७ | 
६--एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । go १।१६४।४६ | 
७--ब्रह्मणस्पतिरेता सं कमार इबाघमत्‌ । Bo t ०।७२।२ । 
८--त्वे हिं नः पिता adt: | साम० sTo SIR | 
६--सनो बन्धुः | यजु ३२।१०॥ 
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ena, किसी ने अचेतन तत्व की खोज में जीवन अर्पित किया । तथा किसी d एक साथ तीनों तत्त्वों का विवेचन 
किया । किसी ने आध्यात्मिक दर्शन को प्रधानता दी और किसी ने भौतिक दर्शन को । इसी प्रकार के मौलिक विचारों 


| d 

से ही दर्शन साहित्य पुष्पित और पल्लवित हुआ । fe 
T ES 

२- विश्व की दार्शनिक मान्यताएं, : 


बिश्व की दार्शनिक मान्यताए एक जैसी न होते हुए भी एक जैसे विषयों से सम्बन्ध रखती हैं। पौर्वात्य | या 


और पाश्‍चात्य दर्शन अनेक वादों में विभक्त हैं परन्तु उन सब के चिन्तन के मुख्य विषय यह भौतिक जगत्‌, जीवात्मा ( 
और परमात्मा ही रहे हैं। विश्वदर्शन को निम्नलिखित समूहों में विभक्त किया जा सकता है -- | घ 
| & 

a दार्शनिक जो केवल भौतिक जगत्‌ को स्वीकार करते हैं। किसी भी चेतन सत्ता को इससे भिन्न स्वतन्त्र E 


था नित्य सत्ता के छ में वे स्वीकार नहीं करते । प्राचोन युनानो दर्शन को छोड़कर, जिस पर भारतीय वेदिक aul 

का अधिक प्रभाव था, पश्चिम का सम्पूर्ण दशन जो आज पाइचात्य दर्शन के खूप में विकसित हुआ है जिसको हेगेल और | र 
e € a f bu रधा = 4 

क्रालमाकर्स जैसे आधिभौतिक तत्वज्ञों ने पल्लवित व पुष्पित किया है इसी बिचारधारा का पोषक है । 


२ - एक समुदाय ऐसा है जो जीवात्मा को और इस भौतिक जगत को ही स्वीकार करता है। सृष्टि कर्ता के 
रूप में या जीवों के कमंफल को देने वाले परमात्मा के रूप में किती अन्य शक्ति को नहीं मानता । जेनादि दर्शन 
इसी समुदाय में आते gU 

३--एक समुदाय ऐसा भी है जो ब्रह्म को अनादि मानता है परन्तु ब्रह्म से भिन्त जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार नहीं करता । उनके मत में जीवात्मा ब्रह्म का ही व्यष्टि अज्ञान से आदृत एक सोपाधिक रूप 2? 
ae तवादियों की यहां मान्यता है । 


४--एक समुदाय ऐसा भी है जो इस भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति भावरूप तत्व प्रकृति से मानता है। fe यह 

प्रकृति अचेतन है अतः इसमें गति saa करने वाली तथा इसे नियम और व्यवस्था में रखते वाली कोई सर्वशक्तिमान 

शक्ति भी है। उसे हो Sauf नामों से व्यवहृत किया जाता है । तोसरा तत्त्व जोवात्मा है जो कि प्राकृतिक विषयों 

का भोक्ता है। ये तीनों तत्व अनादि और नित्य हैं। इसे ही त्रेतवादी विचारधारा कहा जाता है। उपयुक्त 

aem दाशंनिक समुदायों में त्रतवाद के किसी न किसो एक तत्त्व को अवश्य स्वीकार किया गया है । इससे स्पष्ट है कि 
i श्रेतवाद प्रतिपादित तत्व ईइवर, जीवात्मा और प्रकृति संसार में किसी न किसो छूपमें माने हो जा रहे हैं । 


१--उदयवीर शास्त्रो-सांख्यसिद्धान्त, Jo ३ । | 

i रही, go २। । 

| ३ - इयं व्यष्टि्मिङृष्टोपाधितया मलिनसत्वप्रधाना एतदुपहितं चेतन्यमत्पज्ञःवानीइषरत्वादिगृणयुक्ताप्राञ्ञ- 
इत्युच्यते | सदानन्द—वेदान्व सार ए १६ । 
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आरतोय दर्शन के अतिरिक्त कुछ विदेशी दाशेनिकों में भी ईदवर, जीव ओर प्रति ये तीनों चर्चा के विषय 
रहे Ea. इस्लामी दार्शनिक वू - अलो सीना ( ६८०-१०३७ ई ) के विषय में प्रसिद्ध दार्शनिक राहुल सांकृत्यायन 
लिखते है -“'सीना प्रकृति को ईश्वर से उत्पन्न नहीं मानता था ( ईश्वर का परिणाम नहीं मानता था ) उसके विचार में 
ईर एक ऊ ची हस्ती है जिसे प्रकृति के रूप में परिणत हुआ मानना उसे खींच कर नीचे लाना है । उसी तरह बह m 
को भी ईश्वर से नीचे किन्तु प्रकृति से ऊपर तत्व मानता है। उसके मत में faq जो सृष्टि करता है उसका भथ 
यह है कि कर्ता ( भगवान्‌ ) अनादि (aga) प्रकृति को साकार रूप देता है 4 स्पेन के दार्शनिक्र इब्न-बाजा 
( ११३५ ६० ) के विषय में लिखते हैं - बाजा के अनुसार जगत्‌ में दो प्रकार के तत्व हैं, एक वह जो गति युक्त है? 
ag पिंड ( जड़ ) और परिच्छिन्न । afa ) होता है। परिच्छिन्त शरोर होने के कारण वह स्वयं अपने भोतय सदा 
होती रहती गति का कारण नहीं हो सकता | उसकी अनन्त गति के लिये एक ऐसा कारण चाहिए जो कि अनन्त 
शक्ति या नित्यसार युक्त हो, यही ब्रह्म है । पिण्ड ( शरोर ) या प्राकृतिक ( जड़ ) तत्व परत: गतियुक्त होता है। 
ब्रह्म स्वयं अचल रहते जड़ को गति प्रदान करता है। जीव तत्व इन दोनों ( जड, ब्रह्म ) aai के बीच की स्थिति रखता 
है। उसकी गति स्वतः है ।* 


३-प्रेतवाद का स्वरूप 

तवाद के धनुसार तीन अनादि तत्व स्वीकार किये गये हूँ ।3 gaq, जीवात्मा और प्रकृति । इनमे 
ईदवर, प्रेरक, नियामक, तथा जीवों के कर्मफल का प्रदाता है। जीवात्मा कमफल का भोक्ता है । प्रकृति अचेतन तथा 
भोग्य तत्व zt 


° = c १ १० 
इन तीनों में ईश्वर, भागन्दस्वहप, * निराकार सवशक्तिमान्‌,° भजन्मा,ˆ अनन्त, अनादि, 


१--दर्शन दिगदर्शन go १३४ 

२--राहुल सांस्कृऱयायन- दर्शन दिग्दर्शन, go १६६ | 

३--वहीं, go ४२६। 
४--भोक्ताभोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त॑ त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । खेता० १।१२। 

१--स्वर्यस्य च केवलम्‌ TAF polenta 

६--भकायम्‌ । यजु० ४०।४। 

७- शुक्रम्‌ | Uso vive | 

च--अज एकपाद्‌ | qo १४।५३ । 

१--अतन्तम्‌ । agio १०।५।१२। 

१०--सनाततम्‌ | अथर्घ० १०।५।२२ | 
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सर्वव्यापक,' सर्वज्ञ,' अजर, अमर, > अभय,४ पवित्र, adaa, ५ सृष्टिकर्ता Tat संहर्ता है ।० उसकी कोई मृति | 
नहीं है।“ 

दूसरा तच जीवात्मा नित्य,* भजन्मा,' ° परिच्छिन्न’ अणु,) एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने ज 
बाला, कर्मों का फल भोगते वाल[,१* चेतन, तथा अनेक) है । 


इश्वर और परमात्मा परस्पर अनादिकाल से स्वरूपतः भिन्न-भिन्न सत्ताएँ go 


प्रकृति तीसरा तत्व है यह सम्पूणं कार्य जगत्‌ का मूल उपादान कारण है परन्तु इसका उपादान कारण कोई 3 
महीं, यह त्रिगुणात्मिका है, यह प्रलयावस्था में भी रहतो 2.9% ईश्वर से शासित है तथा जीवात्मा के भोग का साधन | 
है१० और जड़ है। Ez 

ये तीनों तत्व परस्पर स्वछ्प से भिन्न तथा प्रलयावश्या और सुजनावस्था में एकत्र रहने वाले हैं । E 
meq जन्म का अर्थ है अपने मूल उपादान कारण से प्रादुमूत होना ।) ८ हि 
१-सः ओतः प्रोतः विभुः प्रजासु । यजु० ३२८ | ER 


२--स हि सर्व fad सवकर्ता । सांख्य ३५६ । 

३- अकामो वीरो AYA अजरं युवानन्‌ । Sud १०।५।४४ 
४-- अभयंकर | sudo १०।२१।१ । | 
४--पवमानः | adao १०।८।४० | र E 
६--सवेस्येश्‍वर: । अथर्व० १०।४।१ । | 

७ - जन्माधस्ययतः | वेदान्त० १।१।२ ! 
. ८--त तस्य प्रतिमा अस्ति । uso ३२॥३ । | 
६--अमरत्य॑० | spo १।१६४।३८ । | 
१०--न जायते । गोता० २॥२० | | 

अजोनित्य:० । वहीं । | 

११-ऐषो5णुरात्मा । quemo ३।१।६ | | 
१२-पिपलं स्वाद्वत्ति | aaao ६।६।२० | | 
१३--जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषवहुत्वम्‌ । सांख्य० १॥११४ । 

१४ -मेदव्यपदेशाच्च | वेदान्त» १।१।१७ । 

१५-- सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकतिः । सांख्य० १।५१ । 

१६- तम आसीत्‌ । Ho १०।१२६।१ | 

१७--भोग्यम्‌ । खेठा० १॥१२॥ 

२८--णतिप्रादुर्भावे । ( feo ato ) 
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मृत्यु --मृत्यु का अर्थ है अपने उपादान कारण में लीन हो जाना ।१ 

केवल कार्य जगत्‌ का तथा उसमे निर्मित अन्य पदार्थों ( शयोर आदि) का जन्म होता है, परन्तु ईश्वर, 
जीव भौर प्रकृति का कभो जन्म नहीं होता । 

सृष्टि ¬ प्रवाह से नित्य है ।' अर्यात्‌ सृष्टि और प्रलय यह क्रम अनादि है । 

मोक्ष -अविद्या जन्म प्रकृति के बन्धन से तथा दुःखों से gear तथा ब्रह्म में अव्याहत गति से घिचरण करना 
मोक्ष Ba? जोवात्मा के कर्म सान्त है भतः उनका फ भो सान्त मिलता है । मोक्ष में निद्चित समय तक रहने के 


-बाद जीवात्मा की पुनरावृत्ति होती है । 


त्रेतवाद में अवतारवाद को नहीं माना गया । जोवात्मा कभी ईइबर नहीं बन सकता और ईश्वर कमी 
जीवात्मा नहीं बन सकता । ईश्वर और जीवात्मा का सम्बन्ध उपास्य और उपासक, पिता” ओर पुत्र तथा 
व्यापक और ब्याष्य का है ॥६ 

संक्षेप में ये त्रेतवाद की दाशेतिक मान्यताएं हैं ।” 


४--त्रेतवाद के लिए प्रयुक्त शब्दावली 

प्राचोन साहित्य में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों के लिए ‘aq:'<, 'त्रयम,*' “त्रिविघम्‌' १० 
“त्रिघा'११, “त्रिउयम्‌'१ २, तथा आधुत्तिक साहित्य में त्रेत*३ शब्द का प्रयोग हुआ है इन शब्दों का क्रमशः विवेचन इस . 
प्रकार है :— 


१- नाशः कारणलयः । सांख्य ११२१ । 
२--यथापुवंमकल्पयत्‌ । Ao १०।१६०।३ | 
३- ब्रह्म लोके महीयते कठ० १।२।१५ | 
तथा देखिये महर्षि दयाननद--सत्याथ प्रकाश, Zo ३१२ 
४--एक एव नमस्यः | अथवं० २।२।१ । 
4 —"po १११०६ ! 
६--यजु ० ३२।५/तथा दैखिये-सत्या थ॑ प्रकाश, Jo ५१३ 
७-त्रेतवाद के स्वरूप कौ fade जानकारी के लिये देखिये इसी ग्रन्थ का अध्याय ६ 
८--अयर्ववेद-१ ८।४।४ । देखिये क्षेमकरणदास त्रिवेदी भाष्य, go ५।१।९ | 
8--रवेताइवतरो पनिषद्‌, १।७ । तथा १।६ ! 
Qo— Gel १।१२ ! i 
tt— नारदीयपुराण, gala 225,80 । 
१२--माघवाचार्य-सर्वदशन संग्रह, To ५५ ! 
१३--वेदवाणी, अंक ६, To २२।१६५६ सस्करण। तथा राहुल सांस्क्ृत्यायन दशन दिग्दशन, Jo ४२८ । 
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(क) प्रयः 

संख्यावाचक ‘fa’ शब्द से तीन हें अवयव जिसके इस अथे में 'तयप'१, प्रत्यय होकर 'त्रितय' शब्द बना 
है विकल्प से 'तयप” को 'अयच्‌'२, आदेश होकर पुलिंग में 'त्रयः' यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है--तीन का 
समूह । 3 


वेद में त्रयः सुपर्णाः“ शब्द का प्रयोग ईइवर-जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों के अथं में हुभा है। श्री 
क्षेमकरणदास त्रिवेदो ने ‘aa: सुवर्णा: का अर्थ जगत्‌ की पुर्ति करने वाले तीन पदार्थ ईश्वर, जीव भौर प्रकृति 
किया है ।" 


(ख) त्रयम्‌ 


इस शाब्द की सिद्धि पुर्ववत्‌ ही होगो। नपुंसकलिंग में “त्रयम्‌', यह रूप बनेगा । इसका भी कर्थ होगा 
'ठीन का age । स्वेताइवतरोपतिषद्‌ में इस शब्द का ईश्वर, जीवा.मा और प्रकृति के लिये दो स्थानों पर प्रयोग 
हुआ है । agi प्रथम प्रकरण का अथं है --'यह परमब्रह्म का गीत गाया है इसमें ( ब्रह्म, जीव भौर प्रकृति ) इन तीनों 
की प्रतिष्ठा है। तीनों को अक्षय अर्थात्‌ अविनाशी हैं ।६ स्वामी सर्‍यानन्द ने इस प्रकरण का यही अर्थं स्वीकार 
“किया हैं ।° उसी प्रकरण में आगे लिखा है--“दो अज हैं ज्ञ भौर "eur । cus ईश है, “अज्ञ भनीश है। इनदो 
अजन्माओं के अतिरिक्त एक अजा ( अजन्मा ) प्रकृति है, वह एक है । प्रकृति भोक्ता जोवात्मा के लिए भोग्य भर्थ से 
युक्त है । आत्मा ( परमेश्वर ) विश्वरूप है, अनन्त है, शुभाशुभ कर्मो का अकर्ता है। थे तीनों ही महान्‌ हैं। 
साधक इन तीनों को पा लेता है।“ 


यहाँ दो 'अज' और एक को अजा' कहकर यह स्पष्ट कय दिया है कि तीन तत्व अनादि हैं। “भर्जा का 


१- संख्याया अवयवे तयप । अष्टाध्यायी, ५।२।४२ | 
२--ित्रिम्यां तयस्ययज्वा | वहीं ५।२।४३ | 
३--संस्कृत शब्दाथं कौस्तुभ, To ५१३ । 
४--अथव ०, १८।४।४। 
५--अथव ०, १५।४।४ | क्षेमकरण भाष्य, To ०६६ 
६-उद्गीतमेतत्परम तु ब्रह्म afenera सुप्रतिष्ठाऽक्षरं च । श्वेताइवतर० १।७। 
७ - देखिये--एका दशोपनिषत्संग्रह, Jo ४२४ | 
<-ज्ञाज्ञौद्वावजावो वानीशावजा ह येका भोकतृभोग्या थेयुक्ता । 
_ _अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो grad त्रयं यदा घिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । ्वेताश्वतर्‌० १९ | 
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अर्थ जीवात्मा भी होवा है और परमात्मा भी ।१ अजा का ad अनादि प्रकृति प्रसिद्ध git यहाँ faz, ala 
और प्रकृति इन तोनों के लिये ‘aay’ शब्द का प्रयोग हुआ है । 


(ग) त्रिविधम्‌ 


तीन तत्वों का निर्देशक "त्रिविधम्‌? शब्द श्वेताइवतरोपनिषद्‌ में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के अथ में 
प्रयुक्त gear है। वहाँ तोन तत्वों को ब्रह्म (महान्‌ ) बतलाते हुए लिखा है -इस सम्पूर्ण जगत्‌ में भोक्ता (नी वात्मा), 
भोग्य ( प्रकृति ) और प्रेरक ( परमात्मा ) ये diii ही ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ हैं ।? 


उपनिषदों में 'ब्रह्म' शब्द “महान्‌? अर्थबोधक” तथा अनेकार्थक है | उप्तका at केवल परमात्मा ही नहीं 
लेना चाहिए। जो भी जगत्‌ में जड़ चेतनादि महान्‌ तत्व हैं उन सबके लिये प्रसंगानुसार ब्रह्म शब्द का NT 
उपनिषदों में विद्यमान है | ऋषियों की दृष्टि में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तत्व ब्रह्मा अर्थात्‌ महान्‌ थे ।* 
एक विस्तृत तालिका ब्रह्म शब्द सम्बन्धी उपनिषदों में मिलती है। भनेक स्थानों पर अनेक अर्थो में प्रयुक्त AT 


१--संस्कृत हिन्दी कोष, qo १२। 

२-वहीं, १० १३। - 

४--भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त विविध ब्रह्ममेतत्‌ । इवेताइववर० १।१२ । 
४- देखिये -डा० राजेन्द्र कुमार का लेल - उपनिषद्‌ तत्वदर्शन--विश्व ज्वोति पत्रिका, qe १५० | 
५ देखिये 


ब्रह्म यदोंकारः प्रश्‍न ५।२ । ध्यान ब्रह्मेति वही ७।६।२। 
आकाश शरीरं ब्रह्म तैत्तिरीय» ६।२। अन्नं ब्रह्म ति वहीं ७।६।२। 
विज्ञान ब्रह्म वहीं १२।२। अपो ब्रह्म वहीं ७।१०।२ 
मनो ब्रह्म तेत्तिरीग भगुवल्ली ४ । तेजो ब्रह्मेति वहीं ७११।२ 
तपो ब्रह्म ति वहीं स्मरं ब्रह्म ति वहीं ७।१३।२ 
qd' afaa ब्रह्म छान्दोग्य० ३।१४। आशां ब्रह्मेति वहीं ७।१४।३ 
आकाशो ब्रह्म . gles पुत्रमाह त्वं ब्रह्म IRTO १।४।१० 
आदित्यो ब्रह्म वहीं ३।१६ | वाग वे ब्रह्मेति वहीं ४।१।२ । 
प्राणों ब्रह्म वहीं ४।५। aaa ब्रह्म वहीं ४।१।४ | 
कंब्रह्म | वहीं sit d ब्रह्मेति वहीं ४।१।५ 
खं बरह्म वहीं हृदयं बे ब्रह्म ति वहीं vitio । 
वाचं ब्रह्मेति वहीं ७१ । स वा अयमात्मा ब्रह्म वहीं ४।४।५ । 
चितं ब्रह्मे ति वहीं ७।५।३ fae ब्रह्मं ति वहीं ५।७।१ । 
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शब्द से उपनिषदों का ब्रह्म सम्बस्धी भाव स्पष्ट हो जाता है । उपनिषद्‌ के इस रहस्य को समभाने के बाद यह 
स्पष्ट कहा जा सकता हे कि- भोक्ता जीवात्मा, भोग्य प्रकृति और इन दोनों की प्रेरक शक्ति परमात्मा ये तीनों ही 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ हैं। इन्हीं तोनों को उपनिषद्‌ में “त्रिविधम्‌' शब्द से अभिहित किया है । 


(घ) त्रिधा 


प्राचीन साहित्य में 'त्रिधा' शब्द भी तीन तत्व, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


` नारदीय पुराण में लिखा है-आदि सर्ग में प्रकृति, पुरुष ( जोवात्मा ) ओर काल ( परमात्मा ) ये तोनों रहते हैं ।१ 


वहीं पर” काल शब्द का अर्थ महेश्वर किया गया है । सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता लिखते हैं काल को भी ईश्वर का एक 
रूप माना जता है । काल का स्वछूपलक्षण सत्‌-चित्‌-आनन्द है |? त्रिथा का अर्थ यहाँ 'तीन भेद* है'। यह्‌ 


| सम्पूणं जगत्‌ प्रलयावस्था में तथा सुजनावस्था में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन भागों में विभक्त रहता है । 


ईश्वर, जीव और प्रकृति इन didi तत्वों के लिए दार्शनिक विद्वानों ने faga, त्रिक, ga’, Aq 
और त्रत* शब्दों का भो प्रयोग किया है । 


(डो त्रेत 


प्राचीन साहित्य में तीन संख्यावोधक शब्द. ईश्‍वर, जीव भौर प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि ‘aa 
शब्द का प्रयोग भो प्राचीन साहित्य में मिलता है ।१० परन्तु यह शब्द Seay, जीव और प्रकृति के अर्थ में कसे प्रचलित 
हुआ यह जानने के लिपे भाषा विज्ञान का सहारा लेकर इस शब्द के ऐतिहासिक जीवन पय प्रकाश डालना होगा । जिस 


१ -आदि सर्गे महाचिइवमुलो कान्कतु qua: । 
प्रकृति: पुरुषश्चेति कालश्चेति त्रिधाभवेत ॥। नारदीय पुराण, Gals VRS | 
२--एष . शुद्धो$क्षरो$नन्तः कालरूपी महेश्वर: di वहीं RIRO ! 
३--भारती य दशंन का इतिहास, go ३३६ । 
¥—ferdt संस्कृत कोष, go ४४२ | 
amada पदार्थ त्रितयम्‌ । माधवाचायं सवंदर्शन संग्रह, go xti तथा श्रीमद्भागवत्‌ 
द á ११॥२४१९॥ 
६--कृष्णकान्त--६ तवेदान्त का तात्विक अनुशी छन, qo ३२ । 
७-श्रीतारायण स्वामी का लेख -सावेदेशिक साप्ताहिक, To ४०१ । दिसम्बर १६३६ । 
5 -वहीं । 
'९-प्रो० सत्यत्रत--गीता भाष्य, go ४६४ | 
१०--त्रत भवति प्रतिष्ठाय | ताण्डयमहा ब्रा० १४११।२२ d 
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प्रकार दार्शनिक क्षेत्र में प्रचलित ea! मर Cu? दब्दों में ‘aca शब्द एक तत्व ब्रह्म के लिए अद तवादियों 
में प्रचलित हुआ तथा द्वोत शब्द ईश्वर और जीवात्मा की विभिन्नता के लिए श्री मध्वाचाय के द तथाद में प्रयुक्त 
हुआ । उसी प्रकार तीन अनादि तत्वों के लिए कुछ विज्ञानों ने दार्शनिक ग्रन्थों में त्र तवाद शब्द का प्रयोग किया i 
इस विषय पर afaa निबन्ध भी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए । बाबा विष्णूदयाल ने अपने लेख बहुचर्चित त्रतवाद 
में इस शब्द का प्रयोग किया है ।* श्री पं० रामचन्द्र देहलवी ने जपते लेख “आयंसमाज का त्रतवाद में इस शब्द 
का प्रयोग किया है ।१ डा० हरिदत्त शास्त्र ने Aaaa कौ वेदिकता' लेल में इस शब्द का प्रयाग किया है ।* 
तथा de जगदीशचन्द्र शास्त्री ते अपने लेख “वैदिक त्रेतवाद aada में इसी शब्द का प्रयोग किया है।° इसी प्रकाय 
कुछ अर्वाचोन भाष्यकारों“ तया पत्रकारों* ते भी श्रेतवाद शब्द का प्रयोग किया है। 

\ भाषा विज्ञान को दृष्टि से यह शब्द एकत्व और द्वि के बोधक aga और Ga शब्दों के समान fa के 
बोधननाथ प्रचलित हुआ है । जिप प्रकार Sa’ और ‘aa’ शब्दों को व्युत्पत्ति की गई है उसो आधार पर ‘aa 
शब्द की व्युत्पत्ति की जा सकतो है । : 

aa शब्द की व्युत्त्ति संस्कृत कोष में इस प्रकार की है fet इ + क्तः = ढीतम्‌ तस्य भावः ( स्वार्थं 
अणू ) दतम्‌, दै तमधिक्नयवादः g aana: ( जीवेश्वर विभेद तिर्णायके )*९ । ढत का अथे है जीवात्मा और परमात्मा 


© 


का पारमार्थिक भेद । 

tga’ के आधार पर ही ssp समास करके ava की व्युत्पत्ति “न दतम्‌ अद्व ag यह की जा सकती है 
जिसका अर्थे होगा दो के भाव से रहित केवल एक ब्रह्म । 
; इन शब्दों के आधार पर ही 'त्रेत' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती है--त्रि+६+-क्तः त्रीतम-तस्य 
भावः ( स्वार्थ अण्‌) आदि वृद्धि होकर ‘gam’ शब्द बनेगा । ( त्रतमधिकृत्य बाद: त्रेतवाद: ) इस श्रेत' से सम्बन्धित 
वाद त्रैतबाद कहलायेगा । अर्यात्‌ ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का पारमार्थिक भेद zaara है । 


ज n 
१-सलिल cat Rese तो भवति | शतपथ० १४।७।१।३१ | 


२ यत्र हि हद तमिवेभवति | aquo १४।५।४।१५ | 

a - राहुल सांस्छृत्यायत- दर्शन दिग्दशन, ge ४२८ । 

४--वेदवाणी, अंक १० । १० १३। १६६३ ६० | 

५ वेदवाणी अंक ६। १० २२ । १६७१ ई०। 

६--वेदवाणी/ अंक ३ । To १०.। १९६४ $e 

७--आर्योदय पत्रिका, To १३, स्वाध्याय अंक २३ अगस्त १६६४ | 
घ---प्रो० सत्यब्रत, गीताभाष्य, To ४६५ । 

e - श्री शामेश्वरदयाल पत्रिका - आयो का त्रतवाद, ATT पुष्प १९७२ । 


कै 


qe - वाचस्पत्य भाग ५, TO ३५२२ | 
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A रि 

४--त्र तवाद को परिभाषा ' 

कुछ त्रेतवादी आचाय और विद्वानों को परिभाषायं ( त्रेतवाद के faga म॑ ) निम्नलिखित हैं : - 
महर्षि दयानन्द 

इश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अवादि हैं । जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव ओर दोनों से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ।) 
खामो दशनानन्द 

जोव, ब्रह्म और प्रकृति ये तीन अनादि पदार्थ हैं ।* 
qo Sela 


ईदवर, जीव ओर प्रकृति अपनी-अपनी सत्ता के लिए किसी के भी मुहताज नहीं है। इसी लिये ये अनादि | 


तथा नित्य पदाथ हैं ।* 
श्रो नारायण स्वामी : ; 
पहला मन्तव्य वेदों का त्रिःववाद है अर्थात्‌ वेद ईश्वर, जीव और प्रकृति की नित्यता का प्रतिपादन 
करते हैं d 
Go शित्रशं रर 
प्रकृति, जोव और ब्रह्म ये तीनों अक्षर हैं क्योंकि इनका विनाश नहीं होता ।* 
Go गंगाप्रसाद उपाध्याय 


इश्वर, चित्‌ ( जीव ) भौर अचित्‌ ( प्रकृति ) तीनों ही qs तत्व हैं। सृष्टि की रचना तीन सत्ताओं की | 


सुचक है :- 
(१) जीव की, जिनके लिए सृष्टि की आवश्यकता है । 


(२) प्रकृति को, जिसका परिणामस्वरूप यह सृष्टि है । 
(३) कवर की, जो अपते ज्ञान और सामर्थ्य से सृष्टि की रचना कर सके । 
ये तीनों वस्तुएं अनादि और अनन्त अर्थात्‌ नित्य होनो चाहिए ।* 


$— सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास 5| go २८३ I 
E - उपनिषद्प्रकाश, Fo १५९ । 

३- कुलियात आये मुसाफिर, go 353 । 
४--आर्य समाज क्या है ? go ३५ ! 

वेद तत्वप्रकाश, ५० ३। 

३--अद्व तबाद, ge ३४३-३४४ | 
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Sto हरिदत्त शास्त्री 

Saw जोव, प्रकृति प्रवाह से अनादि माने नाते हैं यह वेदिक सिद्धान्त è’ 
श्री प० रामचन्द्र देहलवी 

ईहवर, जीव भोय प्रकृति अनादि होते हुए भी आपस में भिन्न हैं । ईशवर का अनन्त ज्ञान और अनन्त 
साम्य जीव और प्रकृति पर उनके आधिपत्य का कारण है।* 

इन सभी विद्वानों ने त्रेतवाद में eau, जीव और प्रकृति इन तोनों के अनादित्व को स्वीकार किया है तथा 
सृष्टि की रचता में इन तीनों का अनिवार्य अस्तित्व स्वीकार किया है। ये तीनों सत्ताए परस्पर भिन्न और अनादि 
हैं। इस प्रकार उपयु'क्त परिभाषाओं से त्रेतवाद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 

देश और काल दोनों ही नित्य और व्यापक हैं तथा सबसे ही इनका सम्बन्ध है ।? भतः ईश्वर, जीवात्मा 
और प्रकृति ये तोनों स्वहूप से भिन्न होते हुए भी देशकाल की अपेक्षा भिन्त नहीं रह सकते । इस आधाय पर त्रेतवाद 
की समन्वित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। 

जिस दार्शनिक विचारधारा में ईश्वर; जीवात्मा ओर प्रकृति इन तीनों seat को अनादि स्वीकार 
किया जाता दै तथा ये तीनों तस्व अपनी-अपनी विशिष्टता के कारण परस्पर भिन्न तथा देश ओर काल से 
कभी भी भिस्त न रहने वाले माने जाते हैं उसे त्रेतबाद कहते हैं | 


१--त्रेतवाद की वेदिकता । वेदवाणो ( पत्रिका ) अंक ३? ४० to! 
` gare समाज का त्रेतवाद । वेदवदणी, अंक ३, go २२ | अप्रैल, १९५८ । 
$- न कालयोगितो व्यापितो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात | सांख्य ११२ | 
तथा न दैशयोगतोऽप्यस्मात्‌ | वहीं । ११३ d 
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द्वितीयाध्याय 
वेदिक साहित्य में त्रेतवाद 
वेद 
१--ईश्वर 


वेदों में ईदवय तत्व के विषय में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में वहुदेवतावाद है । मैक्समुलर 
ने वेदिक देवतावाद को एक नया नाम दिया हे --'कंथेनोथियिज्म' अर्थात्‌ एक देवता के बाद दूसरे की उपासना अथवा 
“हीनो थियिज्म' अर्थात्‌ पृथक्‌ देवताओं को पूजा i? कुछ भारतीय विद्वानों का भी यही मत है कि ‘afew देवतावाद 
बहुदेवतावाद की ओर उन्मुख था, कालान्तर में एकदेववाद और सर्वेश्‍वरवाद के रूप में उसकी चरम परिणति 
होतो है ।? 

वस्तुतः वेद में देवतावाद तो है परन्तु देवता का अर्थ ईश्वर लेना तथा कालान्तर में बहुदेवतावाद से एकेइवर* 
वाद की तरफ प्रवृत्ति बतलाना भारो भूल है। यास्क ने इस संशय को दुर करते हुए स्पष्ट लिख दिया है 'देवता 
दान से, द्योतित होने से, दोस्त होने से या द्यस्थान में होने से होता है ।* यह व्युत्पत्ति चेतन और जड़ दोनों प्रकार के 
देवताओं में घटित हो जाती है। परन्तु ऐसा महान देव है, जो एक है, न उनके समान कोई है न उस Tg" 
वेद में इन्द्र, अग्नि, वायु आदि शब्द भौतिक अथे में आग, सुर्य, आग और gat आदि के भी द्योतक हैं तथा आध्यात्मिक 
अर्थ में एक ईश्वर के ही पर्यायवाचक हैं । वेद में बहुंदेवतावाद को भ्रान्ति में पड़े हुए लोगों फे लिये बेद में ही कहा 


१० was necessary, therefore, for the purpose of (&ccureated reasoning to have 
a name different from polytheism, to signify this worship of single gods, each 
occupying for a time supreme position and, I proposed for it the name of 
Kathenotheism, that is a worship of one God after another or of Henotheism, 
the worship of single God. 

F. Maxmuller,(adian, What can it teach us ? P. I46-I47 Edition 892. 
२--राजकिशोश - वैदिक साहित्य का इतिहास go ६६ ! 

३--महर्षि दयानन्द--सत्यार्थ प्रकाश, go १७५। 


४ - निरुक्त ७४२ । 
y—a कि इन्द्र त्वदुतरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । न वयेवं यथा त्वम्‌ । सामवेदः qdo २।६।१०। 
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हे 'अर्नि, arem, बायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, प्रजापति इन शब्दों द्वारा निश्चय से उसी परमात्मा का बोध | 
होता है ।) 


एक ऋतचा में और अधिक स्पृष्ट करते हुए fear &—'fa&rq उसो एक परमात्मा का इन्द्र, मित्र, वरुण, 
afa, दिव्य, सुपर्ण, गहःमान, यम, मातरिश्वा आदि नामों द्वारा अनेक प्रकार से वणन करते हैं ।* 


यास्काचार्य ते भो इस ऋचा का यहो अथे स्वीकार किया हैं ।* 


वस्तुत: वेद में ईश्वर नाम की शक्ति अनेक नहीं एक ही मानी गई है ।४ “उसे fena, तृतोय, चतुथं, 
आदि संख्या से नहीं कहा जा सकता ।” वह एक हो है ।* 


श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर लिखते हैं -'जिस प्रकार एक हो पुरुष को पिता, भाई आदि गुण बोधक अनेक | 
शब्द प्रयुक्त होते हैं तथापि इन अनेक शब्दों से उतत एक ही व्यक्ति का बोध होता है, उसो प्रकार अग्नि, वायु आदि | 
अनेक गृणबोधक शब्दों से एक हो परमात्मा का बोध होता है, अत. भिन्त नामों के भ्रम से अनेक देवतावाद में Wem | 
किसी को उचित नहीं है ।” 


१-१ -वेद में ईश्वर के GUI अनेक नाम 
(क) इन्द्र 


वेद में ईश्वर बाचक “इन्द्र' शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है ।: ऋग्वेद की ऋचा" में आचार्य सायण ते 


१-तदेवा ग्तिस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्र तदृब्रह्वा ता आपः स प्रजापति: dà यजु० ३२।१। 
२ इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं afam बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ Ro १।१६४।४६ | 
३ इयमेव महान्तमात्मानम्‌ एकमात्मान बहुधा मेधाबिनोवदन्ति | निरुक्त ७।४। 
४-एक एव | अथवं० २।२।१ । देव एकः । Æo १०।८१।३ | 
- w—m द्वितोयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । अथर्व० १३।४।१६ । | 
६-य एक इत्‌ । ऋ० ५।५१।१६ । NIS | 
७ एक ईश्वर की उपासना Jo ४६ | 
८--इत्ट्र मित्र वहणम्‌ । ऋ० १।१६४।४६ । l 
इन्द्र क्र न आभर । ऋ०७।३२।२६ E 
8-इन्द्रायाहि चित्रभानो । | ऋ० १।३।४ | 
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of “इन्द्र शब्द का अर्थ परमात्मा कियो है ।१ यास्काचार्य ने भी परमात्मा अर्थ में ‘eer’ शब्द के निर्वाचन किये 
E! 


&a* महर्षि दयानन्द ते ऋग्वेद के भाष्य में ईन्द्र शब्द का अर्थ परमात्मा किया QU? 


(ख) विष्ण 

faex शब्द ‘fasg ध्याप्ती' धातु से तु प्रत्यय होकर बना है। यास्क ने भी fadaa व्यापक at में 
किया है \ वेद की ऋचा में प्रयुक्त 'विष्णु' शब्द का अर्थ आचाये सायण ने परमेश्वर किया है ।” महि दयानन्द 
ने भी उसी रचा में प्रयुक्त 'विष्णु' का अर्थ व्यापक जगदीइवर किया है । पौराणिक अवतारवाद से प्रभावित होकर 
एक स्थान पर आचायं सायण से “विष्णु' का अर्थ वामनावतार किया है" परन्तु यह अर्थ मन्त्र का प्रतिपादित अर्थ 


नहीं है । 
(ग) अक्षर 


tau! शब्द अविनाशी परमेश्वर के लिये वेद*० में प्रयुक्त हुआ है । थास्काचाय ने 'शाकपूणि ऋषि 
के मत में 'अक्षए' शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ओम्‌ का नाम ही अक्षर है T 


१-इदि परमेश्वय इत्यस्य धातो रर्थानुगमात्‌ इन्द्रः परमत्मा । EHO सायण भाष्य Zo ४० | 
R= gi करणादित्याग्रायणः । निरुक्तम्‌ १०।६ 
देखिये इस पर सायण भाष्य 
इन्द्रो हि परमात्महूपेण इदं जगत्करोति | ऋग्वेद सायण भाष्य go vt! 
३--देखिये -mo १।६।७ | दयानन्द भाष्य Zo ३१। 
ऋण १।५।२। «=» 7 ९०२३। 
FO १।७।१। „» „ Zo WI 
४- विषेः किञ्च । अष्टाध्यायी qo १।३१९ | 
५--अथ यदुविषितो भवति तद्‌ चिष्णुभेवति । निए्क्तम्‌ १२।१८ । 
६--विष्ण्‌ः विचक्रमे । "p १।२२।१६ | 
७--विष्णुः परमेश्वर: । वहीं सायण भाष्य १० १६६। 
८5--फग्वेद | दयानन्द भाष्य Jo १०५ | 
--देखिये -विष्णुरुहक्रमः । Eo १।९१।९ । पर सायण भाष्य --विष्णुहि वामतावतारे पृथिव्यदीन्‌ "a 
लोकान्‌ पादत्रयरूपेणाक्रान्तवान्‌ ॥ do XXX । 
१०--क्रचो अक्षरे परमेष्योमन्‌ | ऋ० १।१६४।३६ | 
३१--तमतदतदक्षरम्‌ | ओमित्येषा वागिति शाकपूणिः | निरुक्तम्‌, १३।१०। go ६६२ । 
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आचाय सायण ने भी इस मन्तरस्थे ‘ar शब्द का अर्थ अविनाशो ब्रह्म किया है।१ वंदिक अक्षर शब्द | 
का ही प्रभाव परवर्ती साहित्य पर ver है। वहाँ पर भी यह परमेश्वर अर्थ में प्रयुक्त है ।? 
(घ) सविता 

जगदुत्पादक होने के कारण परमेश्वर का नाम वेद में सविता 2 कहा गया है। 'सविता' का अर्थ आचार्य 
सायण ने" तथा महर्षि दयानन्द ने" परमेश्वर किया है । 
(s) विश्वकर्मा | 

ऋग्वेद के दो सुक्तों६ में ईश्वर का सृष्टिकर्ता के रूप में विश्वकर्मा नाम से» वर्णन किया गया है । विश्‍वकर्मा 
का अथं यास्क ने सबका बनाने वाला“ किया है। आचा सायण ने विश्वकर्मा का अर्थ परमेश्वर लिखा है ।९ डा० 
Jao एन० दास गुप्ता विश्वकर्मा के विषय में लिखते हैं - विश्वकर्मा जनक कहा जाता है यद्यपि उसका जनक कोई 
नहीं है | १० 
(च) पुरुष 

सृष्टि रूपी पुरी में शयन करने के कारण) ) ईश्वर का माम वेद में पुरुष कहा है१२ ऋग्वेद के पुरुष सुक्त २ 
भें sat का वर्णन है । 


१- अक्षरे e शयादिगृणके क्षरणरहितेनइवरे नित्ये सचंत्रव्याप्ते ब्रह्मणि Eo १।१६४।३९। सायण भाष्य 


go १००५ | 
२-देखिये-एतद्वः तदक्षरस्य प्रशासने गार्गि । agate go ३५ I 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥॥ मुण्डक० Fo १।१५। 


अक्षरं ब्रह्म परमम्‌ ॥ गीता slg 
३--तत्सघितु: Ho ३।६२।१० । ८ 
v —afag: सर्वान्यमितया प्रेरकस्य जगत्स्रष्टुः परमेश्वरस्य । वहीं सायण भाष्य go ४८८ | 
५ -सवितुः सकल जगदुत्पाकस्य समग्र श्वययुक्तस्येश्वरस्य । वहीं दयानन्द भाष्य go ७४०। 
६- ऋ० १०।०१।१,२,३,४१५,६,७,। तथा Wo १०।५२,१,२,३,४,५,६,७। 
७--वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌ । बहीं १०।-१।७ | E 
५--सर्वस्यकत्ती | निरुक्त १०।२५ । 
&६--सायण भाष्य | ऋग्वेद Jo ४६२ | 


to—He is said to be father and procreator of all being, though himself uncreated, | 
History of Indian philosophy P. 20 | 


११--पुरिशयनात्‌ | निरुक्त २।३ । 
१२--सहस्त शोर्षापुरुषः | Ho १०।९०।१ | 
१३-दैलिये ऋ० १०।६०।१-१६ । 
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(छ) प्रजापति (कः) 


सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी होने के कारण तथा सुखस्वरूप होने के कारण, ईश्वर का वेद में प्रजापति) और 
'कः'२ नाम से उल्लेख किया गया है । यद्यपि 'कः' शब्द का अथे शतपथ ब्राह्मण में 'प्रजापति' किया है? तथापि अर्थ 
दोनों का भिन्न-भिन्न ही है। ये दोनों शब्द वेद में. एक ही ईश्‍वर के लिये प्रयुक्त हुए हैं । वही ईदवय उत्पन्न जगत्‌ 
( प्रजा ) का रक्षक होने से प्रजापति है तथा सुखस्वरूप* होने से "ms है। सुरेन्द्रनाथ दास TAT का यह "d है कि +- 
‘qaeq से प्रजापति शब्द का प्रयोग अनेक दुसरे देवताओं के लिये होता था । बाद में इसका प्रयोग एक महत्तम और 
सर्वोच्च gan देव ( परमात्मा ) के लिये होने लगा," अस्पष्ट प्रतीत होता है। क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं 
किया कि दुसरे देवता कौन थे जिनके लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था । महर्षि दयानन्द ने भी क” का ad 'सुख- 
स्वरूप प्रजापति ‘aa’ किया है ।* बलदेव उपाध्याय का मत है कि--प्रजापति, पुरुष, हिरण्यगर्भ, स्कम्भ वया 
उच्छिष्ठ एक हो परम तत्व के वाचक हैं ।° 


१-२ - वेद में ईश्वर का स्वरूप ; 
वेद में gaq को सत्‌”, faat, आनन्दमय१°, तिराकार'' , अजन्मा'*, अनन्त, अनादि१४, 


१--प्रजापते । ऋ० १०।१२१।१०। 

२--कस्मै देवाय । क्र» १।१२१।१ । 

३ तस्मै कस्मै प्रजापतये प्रजापतिवेकस्तस्मै | शतपथ ७।३।१।२० | 

Y -कः सुखम्‌ | तद्र qaq क इत्युच्यते | FEO १०।१२१।१। सायण भाष्य go BRI 

y—The epithet prajapathi or the Lord of beings which was originally an 
epithet for other deities(come to be Cfecognizad as a separate deity, the 
highest and the greatest —A History of Indian( philophy P. 9 

६ - ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका go ७ | 

७--बलदैव -- भारतीय दर्शन ge ३४ | 

८--सत्येनोत्तभिता APA: । ऋ० १०।५५।१ | 
देखिये -सव्येन ब्रह्मणानन्तात्मना । वहीं सायणभाष्य do ५७३ | 

&--चित्तम्‌ | अथवे० qeu | gh 

१० -स्वयंस्थ च केवलम्‌ । अथर्व० १०।७।१ | 


११--न तस्य प्रतिमा अस्ति | यजु० ३२॥३ । gen 


१२--अज एकपाद | यजु० ३४५३ । 
अजः । TO १।६७।३ I 
१६--अनन्तम्‌ | अथर्च० १०।५।१२ । 
१४- सनाततम्‌ | बही १०४२२ । 
Ust 
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अनुपम, अजर, अमरर, suu), frat, पवित्रः , स्वेध्यापक*, तथा शरीर सै रहित” बतलाया है। तांद 
में भी ईषवर का यही स्वरूप मान्य दै । 
२--जी वा त्मा 
२-१--वेद में जीवात्मा के बोधक शब्द !-- 
(क) अमत्य; 

वेद में जीवात्मा को anua? बतलाते हुए उसे मरणधर्मा शरीर के साथ रहने वाला कहा है। इस 
शरोर के पालतार्थ वह अन्त खाता हुआ अपने कर्मों से कभी पतन की तरफ जाता है, कभी उन्तति की तरफ जाता 
है! आचार्य यास्क ने भो इस ऋचा का यही ard स्वीकार करते हुए CHO शब्द का अर्थ 'मन' किया तथा 
rami शब्द का अर्थ 'आत्मा' किया है।* महर्षि दयानन्द ने भी 'भमत्ये' शब्द का अर्थ मरणधमं रहित जीव किया 
है।१° इस शब्द के प्रयोग से जीवात्मा का नित्यत्व भी सिद्ध है । 

आचायँ सायण इस ऋचा के भाष्य में eg qug का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं--“परमात्मा ही सुक्ष्म | 
शरीरोपाधि से युक्त होकर अनेक प्रकार के कमं करके उनके भोग के लिये जीव संज्ञा को प्रास होकर तथा तीन शरीरें 
से सम्बन्धित होकर लोकान्तरों में घूमता है ॥ १ 

वस्तुतः यह अथ मूल मन्त्र से विरुद्ध, यास्क आचार्य के अर्थ से विपरीत, केवल स्वमतानुग्रह से ग्रसित होकर 
आचाय सायण ने किया है। मन्त्र में स्पष्ट जीवात्मा को परिच्छिन्त शरीर में रहने वाला तथा अमरणधर्मा कहा है 
परमात्मा का बिल्कुल उल्लेख नहीं है । 


१--न त्वावां भन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो भ जनिष्यते । So ७।३२।२३ । 
२-—भजरम्‌ । Ho ६।४६।१० l 
AAA । वहीं ५।१४।२ । 

३--अभयंकर! । अथव ० १०।२१।१ । 

४--सनात्‌ । Ho १०५५६ । 

४५--पवमानः । AAT ०.१०]५)४० | 

६--स मोत; प्रोतः विभूः । यजु० Wale । 

७ भकायम्‌ । यजु० ५०४ | | 

८--अपाड-प्राझ ति स्वघया ग्रभीतो$मर्त्यो मत्यना सयोनिः Go १।१६४।३८। | 
` १--आपांचति प्रांचति स्वघया ग्रभीतो$मत्य आत्मा मत्यॅन मनसा सह । निरुक्त १४२३ । | 

१०-- ऋग्वेद दयानन्द भाष्य go प४१। । 


सम्बद्धो लोकान्तरेषु संचरति ।! Mae सायण भाष्य Jo १००४ | 


११-परमात्मेव GEN शरीरोपाधिकः सन्‌ नानाषिवकमं sar तद्भोगाय जीवसंज्ञा लबधवा शरीरत्रयेण | 
| 
| 


P 


२२] | 


| 
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ऋग्वेद के इसी सुक्त मे) ener शब्द के साथ fla शब्द का प्रयोग करके औय अधिक रूप में यह स्पष्ट 
कर दिया हैं कि यहाँ जोबात्मा का ही वर्णन है । अतः आचार्य सायण का यह ad कि “परमात्मा ही जीवात्मा बनता 
2 मसमीचोन है | 


(ख) पुरुष 

शरीर रूपी पुरी में रहने के कारण जीवात्मा का नाम वेद में ‘Gea’ है। एक मन्त्र में कहा है--'यह पुरष 
गर्भ के भीतर रहता हुआ इवास ओर प्रवास लेता हे ।* यही Gea’ शब्द जीवात्मा के लिये परवर्ती साहित्य में भी 
प्रचलित हुआ ।' 


जीवात्मा हो माता के परिच्छिन्त गर्भ में 'अणु' होते से रहता है। ऋग्वेद को एक ऋचा में इस बात को 
और अधिक स्पष्ट कर दिया है gaq के विषय में वेद में कहा है कि ag गभ में नहीं आता है ।४ अतः उपयुक्त 
ऋचा में गर्भस्थ 'पुरुष' शब्द का प्रयोग जोवात्मा के लिये ही है क्योंकि गर्भ में जोवात्मा ही माता है । 


(ग) आत्मा 
सुरेन्द्रताय दास का मत है कि वेद में जोवात्मा के लिये मन, आत्मा और ag शब्दों का प्रयाग है ।* वेद 
में एक स्थान पर प्रार्थना को है कि --मिरी आत्मा की रक्षा कर ।९ महर्षि दयानन्द ने इस वेदोक्त “आत्मानम्‌ शब्द 
का aa चेतन आत्मा किया है ।« क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने भो वेद में जीवात्मा के लिये आत्मा शब्द का प्रयोग स्वीकार 
किया है ।* 
RS ee 
१- अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्ध्रव्र मध्य भा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवा मृतस्य चरति स्ववाभिरमर्थों mura स योनि: ॥ sre १।१६४।३० | 
२--अपानति प्राणति geal गर्भे अन्तरा । 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जापते पुनः । अथव ० ११।४६।१४ । 
३ -जीवो जन्तु पुमानात्मा पुरुष पूजको नाः॥। सांख्य संग्रहे Jo ११ । 
४- स मातुर्योना परिबीता अन्तबंहुप्रना | Ro १।१६४।३२। 
५ प्रजापतिशचरतिगर्भेन्तरजायमानः | ATO ३१।१९ 
g६— The words which denote Soul in the Rigveda are manas atma and asu, 
A History of Indian philosophy, P. 26 
७~-आत्मानम्मे पाहि | यजु० १४।१७ | 
८ यजुवेदभाष्य go vet | 
६--एबा मे अझ्विना वचे आत्मनि ध्रियताम्‌ aaao ६।१।११ । 
देखिये इस पर क्षेमकरण भाष्य अथववेद ge १०९ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NSN... Lc ad d a - —— —— P — - BS 028. 7० m». e 
] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२-२--वेद में जीवात्मा का स्वरूप 
(क) स्वरपज्ञ 


वेदानृसार जीवात्मा स्वत्पज्ञान वाला सिद्व होता है क्योंकि वेद में स्वयं जीवात्मा अपने को अज्ञानी कहता ' 
है ।* वेद में यह मेधावी होने की प्राथना करता है ।९ स्वल्पज्ञान होने से ही यह अज्ञान से आकृत? होता है । 


(ख) भोक्ता 

sarar प्रकृति के पदार्थों को भोगता है, इसलिये वेद में जीवात्मा को 'इनः'४ अर्थात्‌ सुख भर दुःख का | 
भोक्ता mura" इसीलिये यह भोग्य पदार्थो के लिये प्रार्थना भी करता है* तथा अनादि पदार्थी का प्रयोग | 
करता है ।९ 


(ग) अणु 
‘e 
वेद में जीवात्मा का स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म, अणुरूप बतलाया हे ।* 


(घ) आवागमनयुक्त 
जीवात्मा एक ही शरीर में नहीं रहता अपितु कर्मानुसार अनेक शरीरों में आता जाता है। इस जीवन के 
माता पिता से वियुक्त होकर पुनः अग्रिम जन्म में माता-पिता के दर्शन करना चाहता ह ।* गर्भे में बार-बार जाता 


` 


है ।१० क्राचार्य सायण ते ऋग्वेद के एक जीवात्मा सम्वन्धी मन्त्र) में 'य का अथे पुमान्‌ ( जिवात्मा ) तथा “बहुप्रजा' 
का अर्थ अनेक जन्मों को धारण करने वाला लिखा हे 5^ 


१ -मचिकित्वां श्चिकित्‌षः-५च्छामि | ऋ० १।१६४।६। 

न विजानामि यदि नेदमस्यि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि | Fo १०।१६४।१७। 
२-मामद्यमेघा विनं कुरु । यजु० Ry | 
३--नी हारेण प्रावृता | ऋ० १०।५२१। 
Y -भस्य वामल्य पलितस्य होतुस्तस्य त्राता मध्यमो ALA: | Fo १।१६४।१। 
५-_ देखिये - चमूपति भाष्य -१दिक सिद्धान्त go ११। 
६- इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि | go २।२१।९ । » 
७ -स्वघयाग्रभीतः igo १।१६४।३८ | | 
८-—बालादेकमंणीयस्कम्‌ | अथव० १०।५।२५ | | 
t— नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च cu मातरं च । ge १।२४।२। 
१० -स मातुर्योना परिवीतो भन्तबेहुप्रजा | ऋ० १।१६४।३२ | 
११-य ई चकार । वहीं । 
१२-र्‍य पुमान्‌ -मातुः जनन्याः, योनायोमो, 

अन्तः परिवोतः उल्बजरायुम्यां परितो वेष्टितः सन्‌ 

बहु प्रजा बहुजन्मभाक | ऋग्वेद सायण भाष्य ge १००० | 


Rs 


२४ ] 
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२-३--जीवा त्माओं का age 


जीवात्मा एक नहीं । वेद की दृष्टि से जवात्मा बहुत हैं इसीलिये वेद में जीबात्माओं के लिये बहुवचन 


d 
शब्द का प्रयोग किया गया है । 
Jaata में जीवात्मा का यही स्वरूप मान्य है । 
A  ३-प्रकृति 
ग ३-१--बेद में प्रकृति के बोधक शब्द /-- 
। (द) स्वधा 
ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में कहा है कि प्रलयावस्था में प्रकृति जिसके आश्रय में रह रही थी ऐसा aqu एक 
ही था उससे बढ़कर कोई न था । 
( अनादिवातं स्वधया ata तस्माद्धान्यन्नपरः किंचनास l? ) 
के इस AAT पर भाष्य करते हुए आचायं सायण लिखते हैं --प्रलयावस्था में--“माया से सहित ब्रह्म के अतिरिक्त 
भा और कोई भौतिक वस्तु नहीं थी ।* 
r | आचार्य सायण ने saar का अथे माया' किया है। वे इतना तो मानते हैं कि “स्वघा' नामक तत्व चाहे 


माया ही क्यों न हो वह ब्रह्म के आश्रय में रहता हुआ भी स्वह से ब्रह्म नहीं हैं । माया भी ag anfa की दृष्टि 
— | में एक त्रिगणात्मक, ज्ञातविरोधी भावरूप तत्व है ।४ प्रेतवादी भी प्रकृति को ब्रह्म के आश्रित तथा त्रिगुणात्मक मातते 
| Ba अन्तर इतना है कि anand इसे भनिवरचेनीय* मानते हैं और श्रेतधादो fadada ।* 


| १- आयुजीवेम्यो विदधत्‌ | अथर्व० १८॥४५२ । 
| इमे जीवा: । FO १०।१८।३ | 
| जीवात्तामायुः । audo १२१४४ । 
| इमं जीवेम्यः afafa दधामि । go १०१५४ | 
aq जीबाः | mo १०३७८ | 
जीवेम्यरत्वा | aqao Fey ! 


| २--ऋ० १०।१२६।२ । 

३--स्वधया | स्वस्मिन्‌ धी पते ध्रीयते भाश्चित्य ada इति स्वधामाया | 
तस्माद्ध तस्मात्‌ खलु पूर्वोक्तात्‌ माया सहितात्‌ ब्रह्मणः अन्यत्‌ किचन किमपि बस्त, भूषभौतिकात्मक जगत्‌ 
न आस स बभूव ॥ वहीं सायण भाष्य Jo ७७९ | 

v- त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपम्‌ | वेदान्तसार go १४। 

५ - सदसद्स्यामनिर्वचनीयम्‌ | वहीं 

६-सत्वरजतमसाँ साम्यावस्था प्रकृति । सांच्य १।२९ I 


| 
| 
| 
l 
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वेद मन्त्र के 'स्वधा' शब्द में 'अप्रधान' अथे में तृतीया विभक्ति हुई है ।' यहाँ प्रधान Sere को बतलाया गया 
है तथा अप्रधात Wr तत्व को । वस्तुतः जगतसुजन में या संसार में प्रधात-मुख्य-सर्वोपरि तो ईश्वर ही है। इसी 
fel ऋचा में कहा है उससे 'परः बढ़कर कोई महीं है । अस्तु «qur शब्द से यहाँ ऐसे तत्व का उल्लेख है जो ईष्वर के 
साथ रहता है तथा अप्रधान होने से उससे भिन्न भो हैं, वही त्रिगुणात्मक प्रकृति है । 


(ख) तमस्‌ 


इसी नासदीय सूक्त के प्रथम मन्त्रः में कहा है कि प्रलयावस्था में ‘aaa’ नहीं था और न सत्‌ (कायंजगत) | 
था। फिर क्या था? स्वयं हो वहाँ तीन तत्वों की विद्यमानता स्वोकार की è saar और ‘aaa’ शब्द से प्रकृति | 
की quen शब्द से ईश्वर को तथा 'रेतोधा' शब्द से जोवात्मा की ।3 प्रलयावस्था में तीनों तत्व रहते हैं यही | 
नासदीय सुक्त का सारांश है। प्रकृति वाचरु* तमसू शब्द का प्रयोग तो अति स्पष्ट शब्दों में वहां पर किया है | 
भाचायं सायण भो aag का अथे माया रूपी भावरूप अज्ञान तत्व करते हैं ।* वस्तुतः यहां ‘aa: शब्द का अर्थ 
प्रकृति ही होना चाहिये । परवर्ती साहित्य में भी meus में तमस्‌ शब्द प्रयुक्त है ।* 


(ग) माया 
वेद में 'माया' शब्द प्रकृति के अर्थ में भी प्रयुक्त हैं । एक ऋचा में कहा है-- 


“वतंगमत:मसुरस्यमायया हुदा पश्यन्ति मनसा faafaa: < 


१--सहयुक्‍ते$प्रधाने । अष्टाध्यायी qe २।३।१९ | 


२--नासदासी eA सदासीत्तदानीम । FLO १०।१२६।१ | | 
३-देखिये -स्वघयातदेकम्‌ । घहीं १०।१२६।२ । | 
| तम आसोत्‌ । वहीं १०१२६।३ | | 
| रेतोधा आसन | बही १०१२९४ । | 


l 
yaam प्रकृतिर्माया प्रधान ब्रह्म कारणम्‌ d | 
अव्यकृत तम; पुष्पं क्षत्रमक्षरनामकम्‌ ।  सांख्यसंग्रहे Jo ५ । : 


५४-तम आासीत्तमता गुढहमग्र प्रेत सलिलं सर्वमा AA । "ES VoieRXaid d 


R र्‍ण्आत्मतत्वस्पावरकत्वान्यायापरतज्ञ भावख्याज्ञातमत्र तमइत्युच्यते \ "uda सायण भाष्य Jo ७५० । 
v तमोभूतम्‌ | मनु० १।५। इत पर्‌ देखिये कुल्लुकभट्ट भाष्य मनु० go Y | | 
G— ATO १०।१७७।१ | 

| | ३६ ] 
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इस ऋचा पर भाष्य करते हुए आचाय सायण लिखते हे - 4 उंपाधियों से रहित qaa से सम्बन्ध रखने 
a ^ ` q > १ 
बाली त्रिगणात्मिका माया जिस से व्यक्त होती हे उस व्यापक परमेश्‍वर को विद्वान लोग एकाग्र मत से देखते हैं । 


वस्तुतः मूलग्रन्थों में माया और प्रकृति एकाध में प्रयुक्त हुए है? परन्तु, अद्वतवादियों ने प्रति को सांख्य. 
प्रतिपादित तत्व मानकर 'माया' को agana के समर्थन में स्वीकार किया ह, लेकिन इस भेद भ्रांति को Anaad- 
पत्तिषद्‌ ने प्रकृति और माया को एक अर्थ में प्रयुक्त करके स्पष्ट रूप सें मिटा दिया g ।“ 


अस्तु यहाँ भो 'माया' शब्द प्रकृति के अर्थ में समता चाहिये । 


(घ) असत्‌ 

वेद में ag शब्द ईश्वर के लिये भी प्रयुक्त है" तथा कार्यर्य जगत्‌ के faa भी प्रयुक्त है।* तथा and 
शब्द अभाव अर्थ में भी प्रयुक्त है? तथा कार्यलय 'सत्‌' ( व्यक्त ) के विपरीत 'असत्‌' ( अभ्यक्त ) प्रकृति के रूप में भी? 
प्रयुक्त है ।“ उपतिषद्‌ में भी असत्‌ शब्द अभाव अर्थ में तथा सत्‌ शब्द भावरूप qarap तत्व के ad में प्रयुक्त हुआ 
है" प्रसंगानुकूछ अर्थ लगाने से इन शब्दों का विरोधाभास मिट जाता है। 

अस्तु, वेद की ऋचा में 'असत्‌' शब्द का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में भी हुआ दै वहां कहा दै--'असत्‌ से सत्‌ 


उत्पन्न हुआ yao 


१--असुरस्य असुरनकुलस्य सवॉपाधिविही नस्य qur सम्बन्धिन्या मायया त्रिगुणात्मिकया बह व्यक्तम्‌ 
fafaa: विद्वांसाः gar qud मनसा पर्तगम्‌ पतति ध्याप्तोति इति पतंगः परमात्मा त qafa 
जानन्ति | Àg सायण भाष्य Fo ८५७२ d 

२ --अध्यक्त' प्रकृतिर्माया प्रधानम्‌ । सांख्यसंग्रहे ५० ५ | 

३---सांख्य प्रसिद्धा प्रकृति वेदान्त प्रसिद्धा ईश्‍वरायतामाया | सायण भाष्य ऋ० १।१६४।४। 

४--मार्या तु प्रकृति विान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । इवेता० Fo vito! 

५- एक सत्‌ Ho १।१६४।४६ | 

६ -- सदजायत । Ao १०।७२।२ । 

७-मासदासीत्‌। ऋ० १०१२६।१ । 

८--असतः सदजायत | वहीं 

६ --असदेवेदमग्र आसीत्‌ । छान्दोग्य० उ० RRI 
कहा है 
anaa, सज्जायेत्‌ । वहीं ६।२।२ । बाद में निर्णय दिया है । 
qu सौम्य इदमग्र आसौत्‌ । वहीं । 

१० -भसतः सदजायत | Ho १ ०।७२।२ | 


वहों आगे 'असत्‌' को अभावछप तत्व मानकर 
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यहाँ 'असत्‌' शब्द प्रकृति के अर्थ में तथा 'सत्‌' शब्द कायं जगत्‌ के रूप में प्रयुक्त है । 
qo जयदेव शर्मा ने इस ऋचा के भाष्य में असत्‌ का gt प्रकृति ही किया हे ।१ 


(ड) अदिति 

वेद H* “अदिति शब्द प्रकृति के अर्थ में भी प्रयुक्त है। अदिति शब्द का अर्थ हैं अखण्डित अर्थात्‌ 
अविनाशी । प्रकृति के परमाणु भी अखण्डित या अविनाशी हैं। मन्त्र में अदिति को माता कहा है। यास्काचाथ 
लिखते हैं :— 

'अदितिरदी नादेवमाता V? 

de भगवदत्त इस पर भाष्य करते et लिखते हैं--'भदितिः भदीना--नहीं दीन कशी --सदा परिपूर्णा ¬ 
मूल प्रकृति ।४ 

महर्षि दयानन्द ऋग्वेद के इस मन्त्र के भाष्य में लिखते हैं-- 

RAG जोव और प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण इनके अविनाशी होते से उनकी भी अदिति संज्ञां हैं i“ 

उदयवोर शास्त्रों ने भो 'अदिति' शब्द का अर्थ प्रकृति स्वीकार किया है।* श्रीपाद दामोदरं सातबलेकर 
भी अदिति का प्रकृति अथे स्वीकार करते हैं ।° 


(च) अनस्था 

आचार्य सायण के अनुसार वेद में 'अनस्था शब्द प्रकृति के अथ में प्रयुक्त Qao मन्त्र भाष्य करते हूर 
आचार्य सायण लिखते हैँ-- 

'अनस्था' भर्थात्‌ शरीर रहित सांख्य प्रसिद्ध प्रकृति तथा वेदान्त प्रसिद्ध ईइवराधीन माया गर्भ की तरह 
( कायं जगत्‌ को ) धारय किये हुए हैं उसे किसने देखा । 


१--देखिये जयदेव शर्मा भाष्य ऋग्वेद पु० ११५। 
२- भदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता । are १।५६।१० । 
३--निरुक्त ४४२२ I | 
४--निरुक्तम्‌ भगवहृत्त भाष्य go २४० । 
W— महषि दयानन्दभाष्य ऋग्वेद go ४४५ | 
६--सांख्यसिद्धान्त go qae! 
७--एक ईश्वर की पुजा do ARI 
( देखिये वहाँ अदितेख्पस्थे azo १०।५॥७ । पर उन्हीं का भाष्य ) 
६ - को दशंश प्रथमं जायमानमस्थन्बन्तं यदनस्था विभर्ति ॥ ऋ० १।१६४।४। 


& - भनस्था अस्थिरहिता अशरोरा सांख्य प्रसिद्धा प्रक्तितः वेदान्तप्रसिद्धा ईइबरायतामाया बिभर्ति गर्भषदन्तैः 
afafa ॥ देखिये-वहीं साधण भाष्य । 
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(छ) gaa 
प्रकृति त्रिगुणस्वरूपा है, इन तीषों गणों का वेद में स्पष्ट उल्लेख है ।* 


महर्षि aaa? भोर eto राधाकृष्णन्‌ ने भी वेद में प्रकृति के अवादित्व को स्वीकार किया है |? इन 
प्रमाणों से वेद में त्रेतवादानुमो दित प्रकृति की नित्य सत्ता सिद्ध है । 


SEEN, 


४--वेद में इश्वर ओर जीवात्मा में भेद प्रतिपादक सम्बन्ध 
(क) शासक और शाबित 


ईश्‍वर सभी जीवात्माओं के ऊपर शासन कर रहा है । सभी जीवात्मायं उससे शासित हैं। ऋग्वेद के एक 
मन्त्र में कहा है--जो इवास लेने वालों का, पलको को चलाने वालों का, दो पैर वालों का, चार Ta वालों का, 
सभी प्राणियों का, एक ही राजा है उस सुख स्वरूप प्रजापति परमात्मा की हृदय और आत्मा से भक्ति करें U^ 


यहाँ ईश्‍वर और जीवात्माओं का शासक और शासित सम्बन्ध स्पष्ट है । 
(ख) स्वामी और eas 


जीवात्माओं का giaa स्वामी है ऋग्वेद में कहा 2: — 
“विश्वस्यमिषितों वशी' ।६ 


इस पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण लिखते हैं--“तिमिषादि से युक्त सम्पूर्ण प्राणियों का जो 
स्थामी है ।° 


APER क... ———À ——— g 
१--त्रिभिग गेभिरावतम्‌ । अथर्व० १०।५।४३ | 
२-- देखिये ऋग्वेद १।१६४।४ | दयानन्द भाष्य go QI 
Ņ}—In X : 2 we have an account of creation of the world (99 an omnipotent 
Med टे 
Indian philosophy V-I. P-l00! 
¥—a: प्रणतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव | 
य ईशे अस्य दिपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हथिषा विधेम ॥ , FEO १०।१२१।३ I 
५--साथण भाष्य ऋग्वेद go ७५२ | 
६-—ऋ० १०।६९।२ । 
s— मिषतो निमिषादि युक्तस्य विशबस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य वशी स्वामी भूत्वा वर्तते ॥। 


agi साथण भाष्य go २८। 


Du 
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(ग) सबज्ञता ओर अल्पज्ञता 


वेद में झवर और नीवात्मा में मौलिक अन्तर यह बतलाया गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है । उसे अपनी बनाई हुई 
सृष्टि का ज्ञान है ।' परमेश्वर के विषय में वेद में कहा हैन 


“स॒ ag स विजानात्योतुम्‌ । * 


आचार्य सायण यहाँ 'सः' का अर्थ परमात्मा करते हुए लिखते हैं -'बह परमात्मा ही सुक्ष्म और स्थूल प्रपंच 
को जानता है ।3 


यहां 'स इत्‌' कहने का तात्पर्य है कि वही एक ईश्वर इस जगत्‌ को जानता है" अतः बही सर्वज्ञहे। जॉ 
सर्वज्ञ है उसमें अतपज्ञवा या अज्ञता का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान" भी है । उससे 
अतिरिक्त प्रकृति, जीव, आदि तत्व सर्वशक्तिमान नहीं है, अतः उस सवंशक्तिमान शक्ति को कोई भी तत्व अपने प्रभाव से 
aera नहीं बना सकता । जैसा कि अद्वोतवादी कहते हें कि अज्ञान को दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप । आवरण 
शक्ति से अज्ञान ब्रह्म को आच्छादित कर देता हे ओर विक्षेप शक्ति से जगत्‌ को प्रतोठि कराता dO an aaraa की 
दृष्टि में ब्रह्म ही स्वयं अज्ञान की आवरण शक्ति से aga हो जाती है ओर अल्पज्ञ हो जातः है तथा अज्ञात की विक्षेप 
शक्ति से वही जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति करता है। यदि sg तवादियों से पुछा जाय कि वह ब्रह्म इस प्रकार की मिथ्या 
कल्पनाएँ क्‍यों करता है? तो अद्वौतवादियों के पास इसका कोई सन्तोषजनक वैज्ञानिक उत्तर नहीं हैं। अद्व तवादी | 
faai का पहारा लेकर कहते हैं कि जब किसी पदार्थ में अयथाथे मिथ्या प्रतीति होती हे और इसी कारण से वह | 
दूसरी बस्तु दिखाई देने लगती है तब उसे विवतं कहते हैं । प्रश्‍न वही है कि यह मिथ्या प्रतीति किसको होती है तब वे . 
उत्तर देते हैं कि यह मिथ्या प्रतीति ( ag ) बच्चों को हो होतो है।- उनसे पूछा जाय कि ये अक्ष या बालक कौन 


= 


eee ee ee सक क 


१--बिधाष्ठा धामानिवेद भुवनात्ति विद्या । ge १०।८२।३ | | 
. २० ६।९।३। | 
३--ऋग्वेद सायण भाष्य go २६ d | 
४--य ई चिकेत । वहीं ६।९।३ । | 
४--शाकिते । वहीं १।५४।२। देखिये इस पर दयानन्द भाष्य ऋ० Je २९५ । त्त Rea: । अथर्व | 
१०।५।४४ । a araa अन्यो दिध्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । यजु० २७।३६ 
१-अङज्ञानस्याबरणविक्षेपनामक्रमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । वेदान्त सार go २८ | 
४--मतत्वन्तोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदी रितितः । वेदान्तसार go ४६ । 
s - बालान्‌ प्रति विवर्तो ऽयं ब्रह्मणः सकलं जगत्‌ । 
सांख्य संग्रहे सांस्यतत्ब प्रदीप । ge १५७। 
३०] 
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है। तब नन्त में यही कहते हैं कि ये भी व्यष्टि अज्ञान से आवृत ब्रह्म ही है* और अन्त में कह देवे हैं कि यह जगत्‌ 
मात्र ब्रह्म का ही मिथ्या खेल है । 


त्रेतवादियो के मत में ब्रह्म सर्वज्ञशक्तिमान्‌ है ओर जीवात्मा उसके स्वहृप से भिन्न “अल्पज्ञशाक्षिमान' 2 । 
जीघात्मा स्वयं को असमर्थ बतलाते हुए कहता हे -मेरा चेतन रूप मातमा, पतन की तरफ चछा जाता ह । मेरा मत 
दूर तक चला जाता ह मैं किससे कहूँ मैं कसे जानु ।* वहीं पर जोचात्मा यह भी कह देता हे fa— 
“नाहे तन्तु न विजातास्योतुम्‌' 0? 


अर्थात्‌ मैं gaa ale स्थूल प्रपंच को नहीं जानता हूं ।४ वस्तुत; वेद में जीवात्मा की अह्पज्ञता स्थान-स्थान 
वर वर्णित है ।” 


(घ) पिता और पुत्र 


लोक में जसे पिता और पुत्र में ग्यावहा रिक भेद है और भात्मिक भिन्नता भी ह । उसी प्रकार वेद में 
परमात्मा को पिता कहा हे और जीवात्मा को पुत्र, दोनों यह सम्बन्ध दोनों की भिन्नता का सुचक हैं । 


१--तमः प्रधातविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतन्यादाकाश आकाशादायुर्वायोरग्तिरमैरापोंह्म्यः पृथ्वी चोत्पद्यते 
वेदान्तसार Jo २८ । तथा देखिये--संसारदशायां चरत्‌ अन्तःकरणोपेतेन जोवात्माभावेतसंचरन्‌ परः 
वरस्तादविद्याया ऊर्ध्व बतंमानेनान्येन उक्तलक्षण fazana निश्पाधिकेत सब्चिदानन्दादिलक्षणेन रूपेण 


पश्यन्‌ q^ जगत्‌ जानाति । Aro ६।६।३ | पर सायण भाष्य go २६ । 
३- far ant पतयतो विचक्षर्वीदज्योतिहूदय enfüd यत्‌ । 
fait मनश्चरति हूर आधिः किर्विद्दक्ष्यामि किमु तू ufa ऋण ६।९।६ | 


३--धहीं ६।६।२ । 
v देखिये वहीं सायण भाष्य Jo 35 d 
| ५--भचिकित्वान्‌ चिकितुषः- एच्छामि |o १।१६४।६ । 
| त विजानामि वहीं १०।१६४।३७ | 
नाह देवस्यमत्यः चिकेत. go १०।७९।४। 
| g—a न; पिता । aaao २।३६।३ । 
| पितानो$सि । यजु० ३५२० | 
| त्वं fg नः पिता वसोः । साम० Sly I 
| स त; प्तिव सुसवे$ग्ने सुपायतों भव । Ae १।१।६ | 
l वो नः पिता । यजु० ३०५५ । 
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(ङ) एक और अनेक 
वेद में ईश्वर को एक ही कहा है" तथा जीवात्माओं को agaaa पै अतेक बतलाया है ।* एक स्थान पर 
तो यहाँ तक कह दिया है तु (एक हमारा है, हम ( बहुत ) तेरे QU 
(च) व्यापक और ब्याप्य 
वेद में ईश्वर को व्यापक तथा जोवात्मा को व्याप्य कहा है ।४ यह सम्बन्ध दोनों की भिन्नता में ही बन 
सकता दै । इसी लिये वेद सें स्पष्ट कह दिया है कि वह gaa तुमसे भिन्न है ।४ 
y— वेद में dur और प्रकृति को भिन्नता 
वेद में इश्वर को चेतन* तथा अनन्त सत्ता बतलाया Qo प्रकृति को उसके सम्मुख तुच्छ“ अतएव ईश्वर से 
भाच्छादित कहा है ।* ईश्वर गुणातीत है । प्रकृति गुणात्मिका है 5^ gat इस प्रकृति में रहता हुआ भी इसके फल 
नहीं खाता ।११ ag अपरिणामी है परन्तु प्रकृति परिणामी है ।' * Savana का निमित्त कारण है । प्रकृति मूल 
उपादान कारण है ।१३ इस प्रकार वेद में दोनों में स्वरूप से भिन्नता स्पष्ट की गई है । 
्रेतवाद में भी इश्वर और प्रकृति में इसी प्रकार का भेद माना जाता है । 
i o ae 
१--य एक इत्‌ । ऋ० ४५११६ | 
एक एव । We १०।५२।३ । 
२- इभे sar: । ao १०।१५।३ | 
बयं जीवा: । Ro १०।३६। ५। 
३-- खमस्याकम्‌ तव स्मसि | AO ५।६२।१२ | | 
४--अत्तरं बभूंब । Ho १०।५२।७। 
५-- अन्यद्‌ युस्माकम्‌ | घहीं 
६ — चित्तम्‌ । अथर्व० १५।४।१४ | 
७ - अनन्तं चित्तम्‌ । अथर्थ० १०।५।१२। | 
८--तुच्छेना म्वपिहितम्‌ । FO १०।१२६।३ | E | 
६--ईशावास्यमिदं qdu । यजु० volt | | | 
१०--अथथ० १०॥५॥४३ | 4 | 
११--अनश्नन्तन्नन्यो ऽभिचाक शीति । azo १।१६४।२० | 
१२-संच चिचेति | uso ३२।८ | 
१३--ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार्‌इवा धमत्‌ । 
देवानां पूर्वे युगे सतः सदजायत | Eo १०।७२।२ । 
जसे निम्नित कारण लुहार उपादानक्रारण लोहे को लेकर शस्त्रादिकाये उत्पन्न करता है उसो प्रकार 
निमितक्कारण ब्रह्म उपादान कारण ( अमत्‌ प्रकृति ) से कायं ल्प ( सत्‌ ) को बनाता है। यहाँ 
ईश्वर को निमित कारण तथा प्रकृति को उप्रादान कारण बतलाना मन्त्र का अभिप्राय है । लेखक 
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६--वबेद में जीवात्मा और प्रकृति की भिन्नता 


जीवात्मा चेतन होते से गतिशील है।१ प्रकृति में गतिशीलता saz के कारण है ।२ कार्यहप अवेतत 
जगत्‌ में जीथात्मा के कारण भी गतिशीलता बनी रहती है नेसे शरीर आदि में । प्रकृति तथा उससे उत्पन्न काय जगते 
अचेतन हैं। जीवातमा के fad वेद में कम करने का आदेश हैं? तथा उसे कर्मों का Ge भोगते वाला कहा है” परन्तु 
प्रकृति भोग्य है। जीवात्मा fa से प्रभावित at होंता है परन्तु स्वरूप त्रिगुण नहीं हे परन्तु प्रकृति स्वल्प से 
त्रिगुणात्मिका g ।* 


७-- ऋग्वेद का नासदीयद्वक्त और त्रेतवाद 

दार्शनिक दृष्टि से नासदीय सुक्त विद्वानों में चर्चा का विषय रहा हे । इस सुक्त के प्रयम मन्त्र में कहा 
है कि प्रछयावस्था में 'असत्‌' नहीं था । आचार्य सायण ‘ead’ का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

‘gaaraeat में अवस्थित इस जगत्‌ का मूलकारण खरगोश के सीगों की तरह असत्‌ नहीं था, क्योंकि असत्‌ 
से सत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति महीं हो सकती | 'नसदासीत्‌' का अर्थ स्पष्ट करते हुए सायण वहीं लिखते हैँ- न उस समय 
यह जगत्‌ ब्रह्म की तरह सत्ता के निर्वाच्य ( लक्षण करने योग्य ) था ।° इससे स्पष्ट है कि प्रलय के समय न तो सत्ताओं 
का अभाव था और न यह ‘ad’ कार्य जगत्‌ था । जब कार्य जगत्‌ नहीं था तो न रज थे, अर्थात्‌ लोक लोकान्तर न 
ये।९ हब प्रलयाषस्या में क्या था ?* इस प्रन का उत्तर धग्रिम sara में दिया है) 

सवंप्रथम कहा है--स्वधा ( प्रकृति ) के साथ वह परमेश्वर एक था, उससे बढ़कर कुछ नहीं था।** aaa- 
TIS eee 

१--भपाङ प्राङति | o १।१६४।३८ | ; 

२--तस्मिन्तिदं संच बिचेति सम्‌ | यजु० ३२५ | 

२-- कुवेन्नेवेहकर्मीणि जिजिविषेत्‌ । यजु ४०।२ | z 

४--अइन: l १॥१६४१ | 

पिप्पलं स्वाद्वत्ति । Ro १।१६४।२० | 
४ -पुण्डरीक नवद्वारं त्रिमिगु'णेभिरादृतम्‌ । अथर्व ० १०।०।४३ | 
६--नासदासोन्नो सदासीतदानीं नासीद्रजो नोग्योमा परोयत्‌ !i ऋण १०।१२६।१ d | 
७--तदानीं प्रलयदशायामवस्थितं यदस्य जगतो मूलकारणम्‌ तत्‌ असत्‌ शशविषाणवन्तिरुपास्यं त आसीत्‌ । 
न हिं तादृशातृकारणादस्य सतो जगत उत्पत्तिः सम्भवति । तथा नो सत्‌ नेव सदात्मवत्‌ सत्वे निवीच्यम्‌ 
आसीत्‌ | ऋ० १०।१२९।१। सायण भाष्य, Zo ७७६ | 
८ लोका रजांसि उच्यन्ते | निरुक्त ४।१६ | 
९--किमासीत्‌ । Wo १०।१२६।१ | 
१० _रबघयातदेकं तस्मा ददा न्यन्तपरः faaata | Wo १०।१२९।२ । 
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बादी यहाँ uus का बर्थ दुसरा कुछ नहीं था ऐसा करते है ' परन्तु परः का अर्थ agal करना चाहिये--व्योंकि 
ब्रह्म के साथ दूसरी शक्ति स्वघाछप में यहाँ विद्यमान ही हैं और जीवात्माओं का अस्ति प्रलयावस्था में ae ठवादी 
भी मानते हैं afa दुसरा कुछ नहीं था यही इस सुक्त का अभिप्रेत होता तो इसी मन्त्र से आगे के मन्त्रों में अन्य 
सत्ताओं के अस्तित्व का वर्णन न होता परन्तु इस ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सत्ताएं भी वर्णित हैं। हाँ, उस Saas 
बढ़कर कोई नहीं था यही 'परः का ताप्पय है । 

प्रकृति का स्वघा नाम से उल्लेख करके पुनः प्रकृति के विषय में कहते है कि प्रलयावस्था में ‘aaa’ अर्थात 
प्रकृति qt i? 

तीसरे तत्व के विषय में कहते हैं कि रेतोधाआसन्‌'४ अर्थात्‌ जोवात्मा थे। सायण भी 'रेतोधा' का कर्थ 
जीवात्मा करते हैं ।* इस युक्त में तोनों तत्व वर्णित है । ६ gae ( तदेकम्‌ ), जीवात्मा ( रेतोधा: ), और प्रकृति 
( स्वघा, तमस्‌ ) इन तीनों तत्वों का प्रलयावस्था में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रल्यावस्था में भी तीनों की 
विद्यमानता तीनों के अनादित्वको भो सिद्ध करतो है । 

नासदीय qun के विषय में de घमेन्द्र विद्यामात'ण्ड लिखते हैं-- ब्रह्म, जीव और प्रकृति की सत्ता का इस 
नासदीय युक्त में स्पष्ट निदेश होने से इसे ae तवाद-प्रतिपादक समझता भूल zw वहीं पर वे आगे लिखते हैँ - 
“नासदीय पुक्त तथा अन्य वेद मन्त्रों से aa dare सिद्ध नहीं होता किन्तु ब्रह्म, जीवातमा और प्रकृति इन तोन अनादि 
पदार्थों की सत्ता सिद्ध होती है ।« 

८- वेद के एक एक संत्र में तीन, की सता 

वेदों में कुछ ऐसे मन्त्र भी हैं जहाँ एकत्र ही Saw जीवात्मा और प्रकृति की सत्ता का स्पष्ट निर्देश है। 

निम्नलिखित asa देखिये :— 
Er सुपर्णा सयुजा gatat समानं vei परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः faqs स्वाद्वत्यनश्नन्तन्यो अमिवाकशीति u* 


१-मायासहितात्‌ ब्रह्मणः अन्यत्‌ किमपि वस्तु न आसीत्‌। वहीं सायण भाष्य go ७७९ । 
२-- देखिये - Wo १०।१२६।५ पर सायण भाष्य Jo ७८७ । 
३--देखिये — "po १०।१२६।५ पर सायण भ.ष्य Jo 650 | 
४-तम भासीत्‌। Wo १०।१२६।३ । 
५-- ऋ० १०।१२९।५ | 
३--रेतसोबी जभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारो भोक्तारच जोवा: । 
Wo १०।१२६।५ | सायण भाष्य, Jo ७५० | 
७--वेदों का यथार्थ स्वरूप; go १७१ । 
sadi go १७३ | 
६० १।१६४२०। 
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Wd मन्त्रं का भाव स्पष्ट करते हुए महर्षि दयान॑स्द लिखते हैं--'जोव, परमात्मा और जगत का STD 
वोन पदार्थ अनादि ate नित्य हैं। जीव ओर परमात्मा यथाक्रम से अल्प, अनन्त, Baa, विज्ञानवान्‌, सदा विलक्षण, 
epcg ब्यापक भाव से संयुक्त ओर मित्र के समान वर्तमान हैं। बसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरूप कारण से कार्यरूप 
जगत्‌ होवा है वह भी अनित्य और नित्य है। समस्त जोव पाप पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके Gat को भोगते P! 
औषद faq एक सब और से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फलों को देने से न्यायाधीश के समान देखता है ।' 

राहुल सांकृत्यायन, श्री नारायण स्वामी)? ere हरिदतत* आदि विद्वानों ने भी इस ऋचा का यही अथ 
स्वीकार किया है ।* 

आचा यास्क नै aw का अथ आत्मा और परमात्मा किया है तथा वृक्ष का अर्य शरीर किया है । 
सायण ने भी यही अर्थ स्वीकार किया है ।१ 

विद्वानों में ‘gan? के अथे में मतभेद नहीं है, परन्तु ‘aa’ के अर्थ में उका मतेक्य नहीं ह । कुछ भो हो 
इस का में qa तत्व ईश्‍वर और जीव से भिन्त रूप में ही निर्दिष्ट है । वृक्ष का अथे शरीर करता उतना अच्छा 
नहीं जितमा कि प्रकृति अर्थ करता क्योंकि शरीर तो एक साधन Q । जीवात्मा अपने शरीर के द्वारा ही प्रकृति का भोग 
करता है, अर्थात्‌ प्रकृति के फलों को चलता है परन्तु परमेश्‍वर प्रकृति का भोक्ता नहीं वह केवल जोवात्मा को भोगते हुए 
देखता है ga ऋचा में घोन तत्वों क्षा निर्देश स्पष्ट है । 

चेद की निम्नलिखित ऋचा में भी काव्यमय भाषा में Paata का अस्तित्व वर्णित है-- 

बालादेकमणी यस्कम्‌ sin नेव aA । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ।।* 

इस aa के प्रथम घावय में कहा है कि एक तत्व बाल से भी भधिक quu Q! यह तत्व जीवात्मा है। 
ववेताइवतरोपनिषद्‌ में इस वाक्य की स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखा है--वाल के अगले हिस्से के सौ भाग किये जावें 
फिर उतमें से एक-एक के सौ भाग किये जावे उना भाग जीवात्मा के स्वरूप का है I 


१०-पहीं महर्षि दयानन्द भाष्य, go ६१५ | 
| २--दशंनदिग्द्शन go ४२९ । 
Q—FSo go ३।१। नारायण भाष्य go Ye! 
४--वेदवाणी अंक ३ Jo Yo | 
| ५--सुपर्णा सरूपतां सखायेत्यात्मानं परमात्मान प्रत्युतिष्ठति । 
| शरीर एव तज्जायते वृक्षम्‌ वृक्षम्‌ शरीरम्‌, निहक्त १४॥३० ge ६९७ । 
| g—aa लौकिक पक्षिद्रय दृष्दान्तेन जीव परमेश्वरौ स्तूयेते । वहीं सायण भाष्य, go ६६० । 
| ७--अथव० १०।५।२५ ! 
| ब-धालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । 
| भागो जीवः स विज्ञ य: | खेता० go ५।६ | 
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पचा का दूसरा वानय है कि- एक तेही दिखाई देता है । यह वाक्य प्रकृति की सुक्ष्ता के लिये है। 
बही geq होने के कारण दिखाई नहीं देती U 
तीसरा धाक्य है इनको आलिंगन करने घाला जो देवता है wg मेरा प्यारा है। अपनी सवेव्यापक्ता से 
Saa इन दोनों का आलिंगन किये हुए हैं । wd सबसे अधिक प्रिय तत्व है । तीनों तत्वों का यहाँ निर्देश है । 
इस WISI पर भाष्य करते हुए do धमंदेव लिखते हैं “हीन पदार्थे अनादि हैं । उनमें से एक जीव बाल से भी 
सुक्ष्म है और प्रकृतिरूप. नित्य पदाथ अव्यक्त था सुक्ष्म होते से दिखाई नहीं देता । इन दोनों को भी अन्तर्यामीरूप से 
मानो आलिंगन करने वाली जो देखता है, वहो परमेश्‍वर रूप देवता qu सबसे अधिक प्रिथ है । इस प्रकार ब्रह्म, जीष, 
प्रकृति का स्पष्ट निर्देश इस मन्त्र में पाया जाता है ।* 
हा० हरिदत्त? तथा बिहारी लाल शास्त्री भी इस ऋचा में uera का प्रतिपादन करते हैं । 
, एक और ऋचा देखिये-- 
अस्य बामस्य पलितस्य होतुस्तस्यञ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयोश्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापदयं विश्वपति सप्तपुत्रम्‌ u^ 
इस मन्त्र में Adare का प्रतिपादन करते हुए स्वामी वेदानन्द लिखते हैं--यह संसार इस चाहने योग्य adaz 
धमु का है, भोक्ता जीव उसका बीच का भाई है। इनमें तीसरा भाई gages’ प्रकृति हे । उस प्रकृति के सात पुत्र 
हैं ~-१-महृत्तत्व, २-भहंकार, ३-पाँच तन्मात्रायं ।४ 
निम्वलिखित ऋचा में भी तोनों का निदेश à— 
न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्धरं बभूव ।° 
यहाँ पर ‘ay शब्द ईश्वर के लिये प्रयुक्त है। ‘ear शब्द अचेतनतत्व सृष्टि के लिये प्रयुक्त g तथा 
'अन्यद्युष्माकम्‌' कहकर जीवात्माओं शे kas की पृथक सत्ता बतलाई गई हे | 
Go जयदेव शर्मा ने इसका इस प्रकार अर्थ किया हे-'आप उसको नहीं जानते जिसने यह सृष्टि पदा की 
है, जो तुमसे gan शक्ति है, परन्तु तुम्हारे अन्दर भी व्यापक है। आचाय सायणने इस ऋचा का away 


१--सौक्षम्यात्तदनुपलब्धिः | सांख्य» ५।७४। 

२-वेदों का यथार्थ स्वरूप Jo १६८। 

३- लेख-त्रेतवाद की वदिकवा, वेदवाणी अंक ३ जनवरी १९६४ go १० | 
४--वेदान्त दशन की भूमिका go १। 


X—'go १।१६४।१ । 
a ६--बदिक बमे ge ५६ | | 
| v —Huo १०।५२।७ | | 


Saget do जयदेव शर्मा भाष्य ge २२६ | 3 
ul | 


etr s 
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qu किया है ।' परन्तु यहाँ स्पष्ट रूप में gea को जीवात्माओं से भिन्न तत्व बतलाया गया है तथा उसे सृष्टि का 
निमितकारण बतलाया गया & उपादानकारण प्रकृति ही है। अतः यहाँ तीनों तत्वों की सत्ता विद्यमान है । 

इसी प्रकार ‘aa: gau: इस ऋचा में क्षेमक्ररण ते त्रैतवाद का प्रतिपादन किया है ।3 ‘aa: कैशितः ४ 
इस spur में स्वामी वेदानन्द ने व्रतधाद का निर्देश किया है ।” 

&--निष्कष 

वेदों में त्रतवाद के विषय में नायायण स्वामी लिखते हैं--'पहला मन्तव्य वेदों का त्रित्यवाद दै? अर्थात्‌ बेद 
ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं sro श्रीराम लिखते हैं--वेद ने भी ईश्वर, जीव 
तथा प्रकृति को अनादि स्वीकार किया 20? 

वेद में भद्वौतवाद का प्रतिपादन करने वाले आचाये सायण के विषय में प्रो दामोदर लिखते हैं "सायण 
पूर्णहप से भद्व तवाद सिद्धान्त को मानते थे क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर gre 7I TANS 
के प्रवल समर्थक एवं आश्रयदाता थे । इस cp y मठ के विशेष विद्वान विद्यातोथे भारतीतोथं, तथा श्रीकण्ठाचाय 
सायण के गुर थे । इन सभी कारणों से सायण वेद भाष्य में अग्र तवाद के पक्षाग्रह से ग्रसित रहें हैं ।* 

वस्तुतः ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का स्वरूप, तथा परस्पर स्वरूप भेद, और अनादित्व वेद में वर्णित है 
अतः त्रेतवाद का उद्भव भो निश्चित रूप से वेदों से ही माना जायगा । दर्शन के उद्भव भौर विकास पर प्रकाश डालते 
हुए डा० नरेन्द्रदेव और sto हरिदत शास्त्री ने लिखा है “प्राचीन ऋगेदकाल से ही दर्शनों के मूल तःवों के विषय में 
कुछ न कुछ संकेत हमारे साहित्य में मिलते हैं। बीज से उठते हुए age के समान भागे चलकर थे «rifum विचार 
धादायें क्रमशः विकसित होती गई । वेद, ब्राह्मण, erue में क्रमशः विकास पाते हुए ये विचार उपनिषदों में 
पल्लवित हुए और वहाँ से अपने-अपने उपजीवी अंशों को लेकर विविध aedi से प्रवाहित हुए |. अतएव उमेश मिश्र 
का यह कहना कि-'बेद का अपना न कोई दर्शन है न कोई मन्तब्य ° तकेयुक्त नहीं है। वेदों में त्रेतदर्शन हो भति 
equa है ele निश्चय से यही से इसका उद्भव मान्य P 


१--वहीं सायण भाष्य Jo ५६५। 
२--अंथर्थ ० १८।४।४ | 

३--अधवंवेद क्षेमक्ररण भाष्य do ९८६ | 
v—"o १।१६४।४४ | 

५--घैदिक धर्म ge ५८ | 

इ--भार्य समाज क्या है ? Jo ३३ । 
o— Saaz सिद्ध Jo ७८ | 

«--ऋक qu बंजयन्तो go ११-१२ । 
१--भारतीयदर्शन का इतिहास Jo २४ | 
१००-उमेश मिश्र -भारतीयदर्शन Je १७ | 
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ब्राह्मण 
१-२ शतपथ ब्राह्मण 
(क) ईश्वर 


शतपथ ब्राह्मण में ईश्वर का वर्णन Aa, प्रजापति, अमृत, aay आदि नामों से किया गया है । ब्रह्म को 
अजन्मा) बतलाते हुए उसे अनादि माता है। वेद के एक मन्त्र” में आये gq कः शब्द का अर्थ शतपथ में प्रजापति 
frat? है । प्रजापति का अथं है 'उत्पन्त हुए जगत्‌ का रक्षक, शतपथ में विश्वकर्मा का अर्थ भी प्रजापति किया गया 
है ।* faamai का अर्थ है विश्‍व को बताने वाला । ये शब्द उस ईश्‍वर के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं जो इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ का निर्माता है। एक स्थान पर उस ईश्वर को “भो रेस नाम से आकाश के समान व्यापक कहा है। गौर इस 

बोवात्मा को आदेश दिया है कि उस aay को याद कर l? 
शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्य गे उस ईश्वर को aad कहकर उसके स्वरूप का वणन गार्गी के सामने इस 
प्रकार किया है--हे गार्गी, यह बही अक्षर है जिसे विद्वान लोग स्थूलता से रहित, अगुछ्प से रहित, छोटे भौरा 
लम्बे परिमाण से रहित, लाल रंग से रहित, चिक्रनेपन से रहित, छाया और अन्धकार से रहित, वायु और 
आकाश के स्वरूप से रहित, आशक्ति रहित, स्पर्श और गन्ध से रहित, , रस से रहित) चक्ष; श्रोत्र, वाणी और मन से 
रहित, अजर, अमर, अभय, और अमृतर्वरूप कहते dO) उसे रज से रहित, शब्द से रहित, न med बाला न सिंकुडते 
वाला, अपूर्व, जिसके बराबर कोई दुसरा महीं है, जो भीतर भोर बाहर के भाव से रहित है, ऐसा कहते BU" 


SS DEAD ETERNI S E EE ERE aoo 


$5397 वा अजः p शतपथ ब्राह्ममण, go ५३४ | 

२ — कस्मै देवाय हविषा विधेम । Fe १०।१३१।१ | 
३--प्रजाततिर्वे aere हविषा विधेमेत्येतत्‌ i शतपथ aro ७।४।१।१६ | | 
४--प्रजापतिवें विश्वकर्मा । वहीं, ब्राह्मण ॥ १३, go. ६४९ । 
X— भम्‌ खं ब्रह्म । वहीं ब्राह्मण ४।८।१ । 

६--भो ३म्‌ क्रतो स्मर । शतपथ० १।६।८।३ । 


७--एतढ़ तदक्षरं "rft ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल मनण्वहुस्वमदी घमलो हितमस्नेहमछायप्रतमो 5 वायवत्ताकाशम 


संगमस्पशमगन्धमरसमचक्षृष्कमश्रोत्रमवागमनोतेजष्कमप्राणममुखमना मगो त्रमजरमनरमभयममृतमरजो ऽशब्दमवि- 
वृतमसऽघतमपूषं मनपसमन्तसमरबा ह्यम्‌ ॥ 


शत्तपथ । ५।१४।९।५।१।, go १०७५ | 7 : 
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शतपथ में ईदवर को ही ब्र 


था कि मैं ब्रह्म हुँ ।) aaa हवर का यही स्वरूप मान्य g । 


(ख) जीवात्मा 

शतपथ ब्राह्मण में जोवात्मा को विज्ञानमय पुरुष कहा हे । इस शरीर में वह कहाँ रहता हे यह बतदाते 
हुए कहा हे — ua विज्ञानमय पुरुष इन प्राणों के' विज्ञान से विज्ञान को लेकर अस्तवेर्ती हृद्याकाश में सोता है। इस 
आत्मा के विषय में जनक ने य।ज्ञवत्वय से प्रश्‍न किया है कि -<“आत्मा क्या है ?? उसका उत्तर याज्ञवल्क्य ने यह दिया 
2 जो यह विज्ञानमय पुरुष है, यह प्राणों में है । हृदय की ज्योति है ag समानभाव से दोनों लोकों में चलता है । 
ag सोचता सा है, वह चलता सा है। बह स्वप द्वारा इस लोक का अतिक्रमण करता है ।४ भागे ऋषि कहते हैं - 
यही पुरुष उत्पन्न शरीर में आकर पापों के सम्पक में भाता है और यहाँ से उठकर मरने के पश्चात मृत्यु रूप पापों से 
छुट जाता है ।५ यहाँ जीवात्मा का स्थान इस शदीर में हृदयाकाश माना है। जोवात्मा इस शरीर में पाप gut 
का कर्ता बनता है तथा पापों से छुटकारा भी पा लेता है! gases के सिद्दान्त को स्वीकार करते हुए जीवात्मा को 
दोनों लोकों में जावे वाला माना है । इसी gaia के सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए शतपथ में कहा दै “नेसे तिनके 
की जोक fuam के सिरे पर जाकर अपने अंगों को सिकोड़ लेती है उसो प्रकार यह पुरुष इस शरीर को मारकर औय 
चेतन करके अपने को सिकोड़ लेवा है । जसै सुनार सोचे के टुकड़े लेकर दुसरा अच्छा और मनोहर रूप बना देता है 
इसी प्रकार यह आत्मा भी इस शरीर को मारकर भौर अचेतन करके नया अच्छा रूप घारण करता है, पितर का, 
गन्बवै का, ब्राह्मण का या प्रजापति का या देव का या मनुष्य का या feat अन्य प्राणी का ।* फल प्राप्ति इस 


१-्नह्म वा इदमग आसीत्‌ | तदात्मानमेवावेदह ब्रह्मास्मोति ॥ हीं, १४।४।२।२१ । 

३--एषविज्ञानमयः पुरुषस्तदेणा प्राणार्ता विज्ञानेतविज्ञानमादाय य एषोऽन्तह दय आकाशस्तस्मिक्छेते ॥ 
adi, १४।५।१।१७, go १०६१ । 

३--कतम आत्मेति । वहीं १४।७।१।७ | 

४--योऽयंविज्ञानमय पुरुषः प्राणेषु हुद्यन्तर्ज्योति स समानः सन्तुभो लोको संचरति ध्यायतीव लेलायतींध सधी 
wat भत्वेमं लोकमदिक्रामति ॥ वहीं १४।७।१।७ | 

४--स वा अयं ged जायमानः । शरीरममिसम्पयमातः पाष्पभिः संसज्यते स उञ्कामस्तप्रियमाणः पाष्पनो 
विजहा ति gat रूपाणि ॥ वहीं कण्डिका 5 । 

६--तद्यथा वृणजलायुका, तृणस्यान्तं TAT त्मानशुपसंहरत्येवमेवा यं पुरुष इद शरीर निहत्याविद्यां गमयित्वा5- 
त्यानमुपसंहरति ॥ तद्यथा पेशस्कारों । वेशसो मात्रामपादायाच्यन्तववरं कल्याणतरं रूप तनुत एवमेबायं 
पुरुष इदं शरोर निहर्‍्याविद्यां गमयिःवाऽनूयन्दववर GT तनुगे पित्र्यं बा गान्धव वा ब्राह्म वा 
प्रजापः्यं बा देवं घा मानुषं वाऽन्येम्यो वा भूतेम्यः ॥ वहीं १४।७।२।४,५ | 
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है । एक कण्डिका में लिखा हें वह अक्षर ब्रह्म सबसे पहले था । वह अपने को जानता , 
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नीषात्मा के कर्मों के अधीन बतलाते EC कहा है--यह पुरुष कामना वाला है । जैसी इच्छा करता है वसा ही आवरण 


> है à ES E E 
करता है, जसा आवरण करता है देसा ही कम करता हैं, - : 
जीवात्मा को अविताशी बतलाते हुए कहा हे-- यह आत्मा तो अविनाशी है । यह अनुच्छित्तिघर्मा है : SU इसका 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण 


जैसा कर्म करता है बसी गति को प्राप्त करता है।* | 


उच्छेदन नहीं होता यह काटा नहीं जा सकता ) इसका तो शरोर से pou होता है ।* i 
में जीवात्मा को शरी रस्थ हृदयाकाश में रहनेवाला, अविवाशो तथा मृत्यु के समय इस dy को छोड़ते वाला "m गया 
है। एक स्थान पर कहा aa कौन है ? ये मनुष्य में १० प्राण हैं, आत्मा ग्यारहव। है। वे जब इंस मत्य शरीर 
से निकलते हैं, तब रुलाते EU 
(ग) प्रकृति ; 

शतपथ ब्राह्मण में यद्यपि प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी alse उत्पत्ति का स्थान-स्थात पर वणन है । 
सृष्टि की उत्पत्ति Xaar को सर्वप्रथम माता है।४ आप: शब्द आप्लु व्याप्तीवातु से gr है ul qd है 
ब्यापक तत्व । यह व्यापक तत्व परमाणु भी हैं । क्योंकि प्रजयावस्था में ये भी व्यापक रूप म॑ झु हैं । 3 स्थान 
पर कहा है कि ये आप प्रथम सलिलावस्था में थे । ५ सलिलावस्था का अर्थ है - जिसमें सब ay था ॥६ वस्तुतः 
प्रलयावस्था में यह कार्य जगत ही अपने मूल कारण में लीत होत्ता है | अतः ata- शब्द प्रकृति af में भी p होता 
है।० नारायण स्वामी ने भो “आपः? का प्रकृति ad किया है |^ आाचार्य सायण ने 'आपः का अथ जगत्‌ का 


कारण किया है ।* 


१- mmm एवायं पुरुष इति स यथा कामो भवति तथा क्रतुभवति | 


यथा क्रतुभंवति एत्कमकुत aige तदमिसम्पद्यत zfau बहीं १४।७।२।७ ! 
२--धविताश्ो ar अरेऽयभात्मातृच्छिततिधर्मा मात्रा duqumem भबति ।॥। 
वहीं १४।७।३।१ v । 
३ - कतमे रद्राइति । दशेमे पुरषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मर्त्माच्छरी रादुःक्र मन्त्यथ रोदयन्ति | 
शतपथ gro ११।६।३।७ । 
४- आप एवेदमग्र भासु: | ता आप: सत्यमश्जन्त सत्यं ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिदेषान्‌ । वहीं १४।५।३।१ | 
५-अपो वा इदमग्ने सलिलमेवास | शतपथ० ११।१।६।१ | 
६ -देखिये भगवद्दत्त-वेदिक वाडमय का इतिहास, Zo १७४ | 
७= सृष्टि के प्रारम्भ में 'आप' ही ये आप अर्थात्‌ सबंत्रध्यातत हो रहो 'अव्यक्त safe’ ही थी । प्रो 
सत्यव्रत, एकादशोपनिषद्‌ । go ६१८ । 
€ - नारायण स्वामी भाष्य, बहुदा० ५।५।१ । go ५११ । 
३--थापो वा इदमग्र सलिलमासीत | दत्यायां जगत्कारणत्वेनामूतातत्वाल--भाप णब उत्वततिकारणमार्धाः | 
रच il सायण भाष्य -त ० alo, Go ११ । 
१००-आपो ह्‌ यद्बृहती गंभॅमायन्‌ t adi, १।२३!८। 
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तैतिरीयारण्यक में यहीँ 'भाप!' शब्द उपलब्ध है। वहाँ कहा है आपः' d वृहदगर्भ को धारण कर रखा 
arit सायण ने वहाँ भी इसका अर्थ जगद्रूप को धारण करना लिखा है ~'इसी आरण्यक में एक स्थान पर लिखा है-- 
यह आप ही सलिल रूप में थे ।* यहाँ भी atan ने अर्थ किया है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत्‌ आप ed में ही था l° 


To दामोदर सातवालेकर ने स्वेद और मनुस्मृति” में 'आपः शब्द का अर्थ प्रकृति स्वीकार किया है ।६ 
तुलसीराम स्वामी ते भी “आप: का अर्थ प्रकृति स्वीकार किया है 09 इन प्रमाणो से 'आपः' शब्द प्रकृति अर्थ में प्रयुक्त 
है, मतः यहाँ पर भी उसका प्रकृति ed लेना समीचीन है । इस प्रकार शतपथ में ईशवय, जीवात्मा और प्रकृति के 
विशिष्ट अस्तित्व से aars विचारों की विद्यमानता है । 


२-- सामविधान ब्राह्मण 
(क) ईश्वर 


इस ब्राह्मण में ईश्वर को उत्तम पुरुष माना है । उसे नमस्कार करते हुए लिखा हे "उत्तम पुरुष के लिए 
नमस्कार है ।: उत्तम पुरुष का ad आचाय सायण ने भी परमेश्‍वर किया है ।* वस्तुतः पुरुष तो जीवात्माएं भो 
हैं, परन्तु वह परमेश्वर इन सबसे उत्तम पुरुष है। इसो स्थान पर तमस्कार करते हुए लिखा है “तपस्वी °° पुनः बसावे 
घाले ।११ कल्याण करने घाले? २ परमेश्पर के लिए नमस्कार हे । २ ब्रह्मा को सृष्टि कत्ती मानते हुए प्रलयाचस्था में भी 


१- देखिये सायणभाष्य, वहीं, Jo १४७ । 

२- मापो वा इदमासनूत्सलिलमेव । do aro १।२३।१ । 
३-इदं जगद्‌ इदानीमस्माभिदृ gud dd इदम्‌ उत्पतेः पूर्वम्‌ आप एव सन्‌ । 

सायणभाष्य वही, Fo १४१ | 

४~ ब्रहती आपः | ATO १०।१२१।७ तथा यजु० २७२५ | 
५- आपो नारा इति । मनु १।१० । 

६-देखिये --सातवलेकय यजुवद का स्वाध्याय, Jo ७४-७५ | 
७--तुलसी राम भाष्य, Ato, ge ४५ | 

८--उत्तम पुरुषाय नमो नमः | सा० fao ब्रा० १।२।७। 
६-_देखिये - ato fao ब्रा०, go २६ | 
१०--तापसाय | वही | 
११--पुतवंसवे । बही । 
१२--शिवाय--सा ० fae ato १।२।७। 

ga- दिखिग्रे--साथण भाष्य, go २६। ( वही ) 
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उसकी उपस्थिति स्वीकार की गई dU आचाये सायण ते भी यहाँ परब्रह्म को सृष्टि कर्ता स्वीकार किया है।“ 
उसो ब्रह्म ने इस सम्पूर्ण भूत ( प्राणी ) समुदाय को बनाया तथा उन्हें जीवन के साधन दिये |? इस प्रकार ईश्वर का 
बर्णन इस ब्राह्मण में faaata है | 


(ख) जीवात्मा 


जीवात्मा के लिए इस ब्राह्माण में 'पुरुष' शब्द कार प्रयोग किया & arr सायण ने भी इस “पुरुष 
शब्द का अर्थ हृदयस्थ जीवात्मा स्वीकार किया है ।* एक स्थान पर कहा है यह जीवात्मा पवित्र होकर ब्रह्म लोक को 
प्राप्त कर लेता है और फिर जन्म के बन्धन में नही आता है । ६ इन सभी जीवात्माओं के लिए शरीरों का निर्माण बह ब्रह्म 
करता है ।” आचार्य सायण ने 'विइवंभूतम्‌' का ad किया है 'देव, तिर्यक ( पशु, पक्षी, कीटादि ) तथा मनुष्यादि i 
इससे fug है कि जीवात्माएं अनेक हैं । वे अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीरों को पाते हैं । 


(ग) प्रकृति 


बरह्म शब्द प्रकृति के अर्थ में भी दार्शनिक ग्रन्थों में. प्रयुक्त है । सांख्यत्वबिवेचन में विभानन्द ने प्रकृति के 
| अर्थ में ब्रह्म का प्रयोग किया है।* तत्वयाथाथ्ये दीपनम्‌ में भी ब्रह्म शब्द प्रकृति के पर्याय में प्रयुक्त QU 


MRR eel 


२--ब्रह्म ह वा इदमग्र आसोत्‌ । ate fao aro १।१।१ | 
२ देखिये--सायण भाष्य, Jo २-३ | 
३--स वा इंद विश्व भूतमसुजत | तस्य सामापो नोवनं प्रायच्छत | 
ato fae ब्रा० १।१।६ | 
४--पुरुषाय - तमो नमः । वही १।२।७ | | 
५--हुदयपुण्डरोके शेते । तत्र पुरुष इत्यनेत मनुष्या दिरूपः | वही go २६ | 
६-- शुचि; पूतः सन्‌ ब्ृह्मलोकमभिसम्पद्यते । न च पुनरा वर्ते । वहो | 
७-स वा इदं fad भूतमसूजत | ato fae ब्रा० १।१।६ | 
८ - विश्‍व भूतं कृतस्न देवतियेड मनुष्यादिभूतजातम्‌ । वहीं, go ७ | 
९-अब्यक्त प्रकृतिर्माया प्रधान ब्रह्म कारणम्‌ । 
aaga तमः पुष्पं क्षेत्रमक्षर नामकम्‌ ॥ 
सांख्यसंग्रहे सांख्यतत्वविवेचन, go ५ । 
१० तथा प्रकृति पर्याया अव्यक्त प्रधान ब्रह्म अक्षर क्षेत्र 
तमः माया ब्राह्मो विद्या भविद्या प्रकृति शक्ति अजा इत्यादयः ।! 
साख्य dug तत्वयायाथ्यं दीपनम्‌, go ५२। 


४२] 
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उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म शब्द gad में प्रयुक्त है ।१ सामविधान ब्राह्मण में लिखा है कि प्रलयावस्था में सृष्टि से पूर्व 
'ggr था । 


ब्रह्म ह dT इदमग्र आसीत्‌ ।? 

यहाँ ag शब्द प्रकृति के अथे में तथा परमेश्‍वर के अर्थ में प्रयुक्त है। क्योंकि प्रलयावध्था में उपादानकारण और 
निमितकारण दोनों के अस्तित्व से हो सृष्टि बन सकती है अन्यथा नहीं । इस कण्डिका का अर्थ करते हुए सायण ने मी 
इसी भाव को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं -यहाँ ब्रह्म शब्द से कूटस्थ चेतन्य विवक्षित नहीं है ।3 क्योंकि वहं 
ब्रह्म अविकारी है। जब ga: प्राणियों के कर्मो का फल देने के लिए सृष्टि का निर्माण किया जाता है तब केवलं 
अधिकारी ब्रह्म पे सृष्टि की gafa असम्भब है। अतः मापोपाधि से युक्त चेतन्य यहाँ विवक्षित है ।* फिर सायण 
इस कण्डिका का अर्थ लिखते हैं -यह नाम ea से युक्त जगत्‌ पहले तप्त लोहे के गोले के समान, माया जिससे विभक्त नहीं 
है ऐसे कारण हप ब्रह्म में अभ्यक्त अव्याकृत नाम रूप वाला होकर सदा स्थित रहता है ।” यहाँ पर सायण ने गर्म लोहे 
का उदाहरण दिया है -जेसे गर्म लोहे मे अग्नि और लोहा दोनों रहते हैं दोनों एक नहीं फिर भी मिले हुए हैं उसो 
प्रकाय प्रलयावस्था में माया ( प्रकृति ) और ब्रह्म दोनों एक तत्व न होते हुए भो मिले रहते हैं । इस भाष्य से यह सिद्ध 
है कि प्रलयावस्था में माया ( प्रकृति ) भो रहती है। जिससे इस जगत्‌ का निर्माण होता है । अद्व तवादी माया को 
भनिर्वचनीय कहते हैं जबकि त्रेतवादी इसे प्रकृति के रूप में निर्वंचनीय मानते हैं त्रेतवाद में भी यह माना जाता है कि 
gaaraear में भी ब्रह्म (ईश्‍वर) प्रकृति में व्यापक रूप में रहता है दोनों प्रथक-प्रथक सत्ता रखते हुए भी गम लोहे की 
तरह एकत्र रहते हैं। भद्गौतवाद से त्रेतवाद में विश्लेषता यह है कि rz तवाद में जीवात्माओं की चेतन सत्ता ब्रह्म से 
मलग स्वतन्त्र रूप में नहीं मानी जाती उनकी दृष्टि में जोव भो व्यण्टि अज्ञात से युक्त ब्रह्म क ही एक रूप हैं। परन्तु 
Agata में जीवात्माओं को अनादि भौर नित्य मानकर उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की जाती है । 

अस्तु ब्राह्मणग्रन्थों में अथवा अन्य स्थानों पर$ जहाँ पर भी ऐसा वर्णन है कि प्रलयावस्था में ब्रह्म, सत्‌, आत्मा 
था आप, था। उसका तात्पर्य यही है कि उस समय ब्रह्म ( ae) भो था और मूल उपादान कारण भी था चाहे उसे 


१--देखिये इसी ग्रन्थ का Jo t3! 
२--सा ० fao ब्रा» १।१।१ । 
३-तात्र ब्रह्मशब्देन कूटस्थं wed विवक्षितम्‌ ॥ 
वही सायण भाष्य, go २-९ 
४- तस्याविका रित्वेन पुनः प्राणीकर्मप रिपा कवेलायां 
ततो जगदुत्पत्यसम्मवात्‌ ॥ सायण भाष्य, सा० fo ATo, Jo २-९ | 
५--तथा चायमर्थः । इदं नामरूपत्रटितं जगत्‌ पूर्व तष्तायः पिण्डवन्मायया विभागापन्ने कारण ह्ये ब्रह्मणि 
श्रव्यावृततामरूपं सदा स्थितमित्यंः ॥ वही 
६--सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥। छान्दोग्य» ६।२।१ | 
आत्मा घा इदमेक्‌ GATT आसीत्‌ ॥ ऐ० gro २।४।१।१ | 
आप एवेदमग्र आसु; । शतपथ, १४।5।३।१ । 
ब्रह्म बा इदमग्र आसीत्‌ | वहो ११।२।१।१ । 
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माया कहें या प्रकृति कहें । क्योंकि अभाव से भाव की उत्ति अद्वतवादी भी नहीं मोचते । जब सृष्टि की adhi 
अभाव से नहीं होतो है तब मूल उपादान कारण का अस्तित्व अवश्य ही स्वीकार करना पडता है। त्रतवादियों को 
प्रकृति सम्बन्धी यही सिद्धान्त स्वीकार है । 


३ - देउताष्याय ब्राह्मण 
(क) ईश्वर 


इस ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र का उल्लेख है ।' इस मन्त्र म ( तत्‌ ) ag, ( सवितुः ) उत्पादक के, ( देवस्य ) 
दाता के, ये शब्द ईश्वर अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं । वेद में भी भाष्यकारों ते गायत्री मन्त्र का ईश्वर सम्बन्धित अथ स्नीकार 
किया है ।* अतः यह सिद्ध है कि इस ब्राह्मण म इश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है । एक स्थ!न पर प्राथना करते 
हुए लिखा है- सत्य ब्रह्म मेरी रक्षा करे ।3 तथा एक स्थान पर उल्लेख किया है कि द्विपदों का देवता पुरुष है और 
ब्रह्म एकपद से स्मरण किया जाता है।* सायण ने इस ब्राह्मण पर भाष्य करते हुए लिखा है-वे मन्त्र क्रम से पुरुष 


और व्रह्म देवता परक हैं।* यहाँ पर भो मन्त्रों का देववा ब्रह्म स्वीकार किया गया है। इन सभी प्रमाणों से यहाँ 
ईश्वर की सता fag है । 


(ख) जीवात्मा 


इस ब्राह्मण में जीवात्मा के लिए पुरुष 'शब्द' का प्रयोग है । एक स्थान पर कहा ढे कि पुरुष दो पद वारली 
का देवता है और ब्रह्म एक पदवालों का देवता है।९ यह प्रथम पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त मोर द्वितीय 
ब्रह्म शब्द ( Saa) के लिए प्रयुक्त है । जोवात्मा का शरीय के बन्धन से Gea का एक उपाय बतलाते हुए कहा ह ८ 
जो ऋषियों के विषय को जानने वाला है, वह शरीर के बन्धन से छुट जाता ह ।” इस शरीर के बन्धन में जीवात्मा 
ही आता है और चही इसके बन्धन से छुटने का प्रयत्न करता है अतः यह उक्ति जीवात्मा के लिए, ही है । ब्रह्म 


उपास्य है भोर जीवात्मा उपासक है । इस ब्राह्मण में भी प्रयुक्त गायत्री मन्त्र में 'वीमही' शब्द का प्रयोग जोवात्माओं | 
के लिए है, जिसका अथ ठै 


हम (Say का ) ध्यान करें। ध्यान करने वाली जीवात्माये ही हो सकती है । गायत्री | 


१- तत्सवितुर्वरेणियोम्‌ । भर्गोदेवस्य धीमहीऽ २। 

धियो योनः प्रचो । हुम आ l दायो । भा ।। इति di do Ate २।१ । 
२- देखिये ¬ दयानन्द भाष्य, यजु० ४४५) Jo ६० । 
३--ब्रह्मसत्यं च पातुमामिति | de sro ४५ ! 
४ पुरुषो द्विपदाना देवतं ब्रह्म च एकपद eat । द० ब्रा० ge २१। 
५= ताश्च क्रमेण पुरुष ब्रह्म देवताका: ।। सायणभाष्य वहीं । 
६-पुरुषो द्विपदानां देवत ब्रह्म च एकपदां स्मृदा | Go ato go २१। 
७--ऋषी णां विषयज्ञो यः स शरीयाङ्विमुच्यते । दे० ATO FRY | 
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मन्त्र में यो ay ये दोनों शब्द क्रमशः ब्रह्म और जीवात्मांओों के लिए प्रयुक्त हुण हैं। “नः शब्द षष्ठी विभक्ति के 
बहुवचन में प्रयुक्त हैं, जिसका ad है -'हमारी' अर्थात्‌ जीवात्माओं को । इस ब्राह्मण में प्रार्था विशयक कण्डिकाएं 
भी जीवात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करतो हैं ।१ क्योंकि प्रार्थी जीवात्मा ही हो सकता है । पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
भी इस ब्राह्मण में स्वीकार किया गया है एक स्थान पर कहा गया है--'ज्ञान से पवित्र, महायशस्वो, ज्ञानी, धर्यंवास, 
ऋषि सतयुग के आदि में फिर जन्म ले लेता है ।२ पुत्तजेन्म के चक्र में जीवात्मा ही घुमा करता है अतः महाँ जीवात्मा 
ही उपलक्षित हे । इस प्रकार जीवात्माओं का अस्तित्व इस ब्राह्मण में विद्यमान हैं । 


(ग) प्रकृति 


इस ब्राह्मण में 'तमसः' शब्द प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त है । एक स्थान फ्र कहा है--ऋषियों के विषय को 
जानने वाला शरीर के बन्धन से छूट जाता है तया तमस्‌ ( प्रकृति ) के बन्धन से परे होकर स्वगंलोक में जाता है OU 
'तमस' शब्द प्रकृति के अर्थ में अन्य ग्रन्थों में भी प्रयुक्त है ।४ 

इस प्रकृति के बन्धन से Ged पर ही मुक्ति मिला करतो है। जेसा कि इस ब्राह्मण d कहा हे भि तमसू के 
पार आकर आनन्द की प्राप्ति होती है भौर वह साधक agaga पर्यन्त तक जो ब्रह्म का दिन है, महाश में qu के 
समाम सुशोभित होता है ।* इस प्रकार तीनों तत्वों की सत्ता यहाँ विद्यमान है । 


४--जैमिनीयार्षय ब्राह्मण 
(क) ईश्वर 


इस ब्राह्मण में मो ३म्‌+ प्रजापति भादि नामों से ईश्‍वर का उल्लेख है । एक स्थान पर कहा है, 'ओम्‌ यही 
मॅविंनाशी सत्य है ।९ महात्मा के लिए बहो एक चतुर देव है जिसका नाम प्रजापति $ | वही जागता है और वही 


१- ब्रह्मसत्यं व पातुमामिति । दे० Ate ४५ । 
Rat: कृतयुगस्यदौ त्रहापूतोमहायशः । 

«dst ganaf: पुनयाजायते स्मरन्‌ ।। Èo ATe ४२४ d 
३--शऋषिणा विषयज्ञा यः शरीयाद्विमुच्यते । अतीत्य qr पारं स्वगे लोके महीयते ॥ दे० gre ४२४ । 
v—um amid | ऋ० १०।१२९।३ । 

.आसीदिदं तमोभूतम्‌ । मनु» १।५ । 

वथा प्रकृति पर्यायाः अध्यक्त' प्रधान ब्रह्म अक्षरं क्षेत्र वम: माया ॥ सांख्य संग्रहे, ge ५२ । 
५--सहस्तयुग पर्यल्तमहत्राहाय॑ यदुच्यते । नाकस्यपृष्ठे तं काले दिविसुयं इव रोचते ॥ दे० Te ४२४ | 
६--ओ मित्येतदिवाक्षरं सत्यम्‌ ॥। Go आ० ATO. १।२।३।११ ! 

तथा ओोमित्येतदेवाक्षरम्‌ ॥ वहीं १।२।२।३ । 
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fq लोक का रक्षक है ।' 'कः' शब्द से इस ब्राह्मण में प्रजापति का उल्लेख है ।* प्रजापति शब्द का अर्थ है जो genu 


हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का रक्षक है। इस प्रकार यहाँ उस ईएबर को नित्य सत्ता के रूप में स्वोकार करके एकेश्‍वरवाद झो | 
` ` रक्षक = 
ही स्वोकार किया गया है । वही सर्षोपरि सत्ता है अतः उसे सम्पूण लोक का रक्षक माना गया है । 


| _ (ख) जीवात्मा 


इस ब्राह्मण में जीवात्मा के लिए ‘zee’ शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के wea? का ही अंश यहाँ 
आत्मार्थ में प्रयुक्त है। जिसमें कहा है कि यह ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ( जोवात्मा ) अपनी बुद्धियों के अनुसार अनेक प्रकार 
जाना जाता है ।४ यही अर्थ इस मन्त्र का श्री जयदेव शर्मा ने स्वीकार किया है ।* पुरुष ख्प में भी जीवात्मा का 


यहाँ उल्लेख हैं । एक स्थान पर कहा है-'यही पुरुष है जो चक्षू में दिखाई देता है।* प्राण की महिमा का वणन 
करते समय कहा है --'इस प्राण से ही देव, पितर, मनुष्य, पशु, गन्धव, अप्सराऐ तथा सभी प्राणो जोते हैं । यहाँ 
पर भी शरीस्थ जीवात्माओं के लिए उल्लेख है । इन प्रकरणों से सिद्ध है कि इस ब्राह्माण में जीवात्माओं की सत्ता 
विद्यमान है । 


(ग) प्रक्रति 


“अदिति? शब्द से इस ब्राह्मण में प्रकृति का उल्लेख है । अदिति का अय है अखण्डित, वस्तुत: प्रकृति के | 
परमाणु भी अखण्डित ही हैं । ऋग्वेद के मन्त्र“ की व्याख्या करते हुए इस ब्राह्मण में लिखा है --अदिति निश्चय से 
माता है, यह पिता है, यह पुत्र है ।* यहाँ अदिति शब्द प्रकृति का बोधक हे । सत्यव्रत सामश्रमी ने अदिति का अर्थ 
अखण्डित शक्ति ( प्रकृति) किया है ||" उदयवौर शास्त्री के मत में भी ऋग्वेद की ऋचाओं ( १०।६४।५। तथा १।५। 


ee 


१ - महात्मतश्वतुरोदिष एकः कः स जागारभूषनस्य गोपाः d बहीं ३।१।२।२ । 
२--प्रजापतिवे कः । प० ९४। 
३--ऋ० ६।४७।१८। | 
| ४--इन्द्रोमायाभिः पुरुष ईयते | Fo ate Aro १।१४।३।१ | 
| | Y— He संहिता चतुर्थ खण्ड, Jo yoy | | 
| १ ६--अथेष एव पुरुषो योऽयं चक्षषि । Fo ATo Ato १।५।३।२ । | 
j ७--तेन हैतेनासुना देवा जीवन्ति । पितरो जीवन्ति । मनुष्याः जीवन्ति । प॒शवो जीवन्ति | taga | 
जीषन्ति । सर्वमिदं जीवल्दि । वहीं १।१३।२।१ । 
८--ऋ ०» १।५६।१० | 
६--अदितिर्माता स पिता स पुत्र: । एषा वे माता एषा पिता एषा पुत्र: । जे० ate ब्रा १।१३।२।४, & | 
१०- अदिति: अखण्डनीया शक्ति ( प्रकृति: ) निरुक्त, go ४५८ | 
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१० । ) में अदिति शब्द प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त है । अस्तु इस ब्राह्मण में भी स्पष्ट है कि माता, पिता, पुत्र संब 
«dt प्रकृति के रूप हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृतिज शारींय से ही ये सम्बन्ध हैं । जब जीवात्मा इस प्राकृतिक ql से 
निकल जाता है तभी ये सम्बन्ध नहीं रहते । 


४--जैमिंती उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


(क) ईश्‍वर 


इस ब्राह्मण में ईश्वर को 'ओम्‌ नाम से अविनाशी तत्व स्वीकार किया है? । प्रजापति तथा ब्रह्म नाम 
से भी इस ब्राह्मण में ईइवर का उल्लेख मिलता है । 


A - 
(ख) SAAT 
जोवात्मा का पुमान्‌ शब्द से इस ब्राह्मण में उल्लेख है। एक कण्डिका में कहा है--'क्या, क्या, पुमान्‌ 
( जीवात्मा ) करता है ।* अन्य स्थान पर कहा है कि इस पुरुष ( जीवात्मा ) से पाप भो हो जाता है ।१ यह पाप 
( जीवात्मा ) से ही होता है, परमात्मा से नहीं । अतः यहाँ जीवात्मा के अथे में हो पुरुष शब्द का प्रयोग है । 


(a) प्रकृति 
यहाँ भी ara: शब्द मूल उपादान कारण प्रकृति के अथं में प्रयुक्त हे । प्रलयावस्था में उसका अस्तित्व 
स्वीकार किया गया Qa? इस 'आपः' शब्द का अर्थ प्रकृति अथं में अनेक विद्वानों ते स्वीकार किया है। सायण ने 
भी इसे जगत्‌ का कारण माना है ।* तात्पर्य यह है कि यह सृष्टि प्रलयावस्था में सलिल अर्थात्‌ अपने कारण में लीन 
थी - और इस प्रलयावस्था में प्रकृति के परमाणु भाप; अर्थात्‌ व्यापक रूप में विद्यमान थे। इस प्रकार तीनों तत्वों 
का उल्लेख इस ब्राह्मण में भी विद्यमान है | 


RS M 
१- देखिये -सांस्यसिद्वान्त, Jo ३३८, ३३९ | 
अदिति के विषय में विश्लेष देखिये इसी शोध ग्रन्थ का १० ३७ | 
२ -भोमित्यादित्य: । Go go ब्रा० ३।२।१।१ । 
३-- प्रजापति प्रजिजगिपत्‌ । वहीं ३।४।१।४ । 
v - तदेव ब्रह्म त्वं घिद्धि । वहीं ४।१०।१।५ । 
तदब्रह्मवे | वहीं ३।१।४।११ | 
५--किंच किच पुमांश्चरति ॥ १।१८।२।३ | 
६--पुरुषस्य पापं कृतम्भवति | बहीं ३।५।१।५ | 
७--आपो वा SAAT सह सलिलमासीत्‌ । जे० To ATO UTRI? | 
ए -देखिये--इसी ग्रन्थ में ara: शब्द का विवेचन, go ५६ | 
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६- ताण्ड्य महा ब्राह्मण 
(क) ईश्वर | 


इस ब्राह्मण की एक कण्डिका में ब्रह्म को वेदों का स्वामी स्वीकार किया गया है ।१ तथा इसो ब्रह्म सम्बन्धी | 

काण्डका qu भाष्य करते हुए आचाय सायण लिखते žag वेद है, उसका जो स्वामी है बह परंत्रह्म है? । अन्य | 
स्थानों की तरह इस ब्राह्मण में भी कः" शब्द तथा 'प्रजापति'४ शब्द ईश्वर अथ में प्रयुक्त हुए कः 
शब्द का अथे सायण ने प्रजापति किया है” । ईश्वर को आनन्द स्वरूप बतळाते हुए कहा है-- उसे नाक ( सुखस्वरूप ) 
ऐसा कहते हैं, प्रजापति किसी के लिए भी दख देने वाला नहीं है ।* उस ईश्वर से बढ़कर कोई पैदा नहीं हुआ वही 
सम्पूर्ण जवत्‌ में व्यापक है | ही aa इस afte का कर्त्ता है, थह बतलाते हुए एक कण्डिका में कहा है--हिरण्प- 
गर्भ रूप में घहीं पहले विद्यमान था, उत्पन्न हुए जगत्‌ का वही एक स्वामी था“ । इसी कण्डिका पय भाष्य करते हुए 

आचाय सायण लिखते हे--इस भूत और भौतिक प्रपंच की सृष्टि से पहले हिरण्यमय अण्ड का गर्भेभूत प्रजापति था ।' | 

उस प्रजापति ने चाहा कि मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊ । उसने इस प्रजा का सुजन किया ।१° प्रजा शब्द का | 
वस्तुत: अर्थ है--'जो अपने मूल उपादान से पदा हुआ है। इस सम्पूर्ण mer सृष्टि को मुल उपादान प्रकृति से 

| परमेश्वर ही पैदा करता है अतः वह इस सृष्टि का निमित्त कारण हे । एक कण्डिका ( ४।१।४ ) पर भाष्य करते हुए | 


आचार्य सायण लिखते हैं--यह जो दृश्यमान जगत्‌ है इसके सुजन से पहले प्रजापति एक ही था । प्रलयावस्था म | 
\ ११ 


> Se 


अध्यक्षत (ब्रह्म से अलग न किये जाने योग्य) कारण में काय प्रय चलीन था । सृजन के समय हिंरण्यगभ एक ही था 


इस प्रकार सृष्टिकर्ता के रूप में यहाँ एक इश्वर का वणेन स्पष्ट है । | 


री 


१--ब्रह्मवे ब्रह्मणस्पति | ता० Wo ब्रा७, १६।५।५। 
२--प्रह्म वेद: । तस्थपतिरी शिता ब्रह्मणस्पति स च ब्रह्म वे परं ब्रह्म । 
सायण भाष्य ता० Ho ATo, Jo २२६ ! 
३ -क इद कस्मा अदात्‌ । वहीं १।५।१७। 
४-- प्रजापतिस्तपो तप्यत | dTo Ho ब्रा० १।१।१ ! 
५--क शब्दाभिधयः प्रजापति | वहीं, Jo ४२ | | 
A ६-तमुकताक इत्याहुन fg प्रजापति कस्मै च ना$कम्‌ | वहीं १०११९ । | 
E! ७--यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो य आबभूव भुवनानि विश्वा । वहीं, go ४।९।३। 
प--हिरप्पगर्भ: समवर्तताग्र--भतानां जातः पतिरेक आसीत्‌ । To म० ग्रा० ६।६।१२। | 
मिला इथे ऋ० १०।१२१।१ । 
€- अत्र सर्वस्य भूतभौतिक प्रपंचस्य gez: पुरा हिरण्यगर्भः हिरण्यमहस्याऽण्डस्य गर्भभूतः प्रणापतिसमघतत | 
वहीं, ge ३४६ । 
१० -प्रजापतिरक्रामयत्‌ बहुस्यां प्रजायेयेति । तेत इमा प्रजा असुजत्‌ | lo ६।५।१ | 
११--यदिदं दृद्यमानं जगत्‌ Gee: पूर्व प्रजापतिरेकएवासीत | प्रलयावस्थायामभ्याकृते कारणे कायं प्रपंच 
लीनत्वातु | सृष्टि हिरण्यगर्भ एक एवासी दित्यर्थः | वही, go ६३ | 


"i 
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(ख) जीवास्मा i 
इस ब्राह्मण में 'आत्मा' शब्द जीवात्मा के fat प्रयुक्त हुआ है-देखिये--'या म आसमा या मे प्रजा (3-8 
कण्डिका पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण लिखते Pr नामा शरीर में स्थित जीव है ।२ इस ब्राह्माण में जोव: 


गी का बहुवचन में प्रयोग हुआ है? जिससे सिद्ध है कि पुरुष बहुत्व के सिद्धान्त को यहाँ स्वीकार किया गया हे । SUID 
[ आत्मा का पुरुष रूप में भी इस ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है-- 

, ‘aq या agatat अत्मन्या विराडेतस्यां वा इदं पुरुषः प्रतिष्ठितः ॥* 

| इस कण्डिका का सायण इस प्रकार ag करते हैं--'देहू से सम्बद्ध दश इन्द्रियों वाला विराट है, इसमें यह्‌ 
z पुरुष प्रतिष्ठित है ।४ इस प्रकाय जीवात्मा का यहाँ स्पष्ट बर्णन है । 


हुए | (ग) प्रकृति 


ताण्डय महा्नाह्मग में प्रकृति के अर्थ में 'तमस्‌' शब्द प्रयुक्त हुआ है । एक कण्डिका में कहा है 'प्रलयावस्था 


का | में प्रजापति एक था, न दिन था, त रात्रि यो । वह अन्धकार के समान प्रकृति में रह रहा था । उस ने चाहा कि इससे 
| से । ( जगत्‌ की ) उत्पत्ति करूं ।` यहाँ सायण ने तमसि का अथं अन्धकार किया है ।° परन्तु विचारणीय बात यह है 
हुए | fa उस कण्डिका में प्रलयावस्या का वर्णन है और यह वात पहले हो कह दी कि सुय से जो दिन रात बनते हैं वे प्रलया- 
में वस्था में नहीं थे aa यह fafaa है कि यह रात्रि जन्य अन्धकार उस समय नहीं था । जैसा कि सायण आर्थ कर रहे 
a4 | हैं। परन्तु उस समय सूर्य का प्रकाश भो नहीं था क्योंकि ये सभी मूलकारण में लोन थे । अतः उस समय कुछ अन्धकार 


सा था इसलिए यहाँ पर 'तमसि' का विशेषण अन्ध रखा हुआ है । जिसका ad होना चाहिये अन्धकार जसे तमस 
E प्रकृति ) में ऐसा प्रयोग वेद में तथा महाभारत“ में मिलता है । वेद में ‘an आसोत्तमसागूद्टुम्‌' का यदि अन्वय 
करें तो इस वाक्य को इस प्रकार TAT जा अकता है - तमसागुइहम्‌ वम आसोत्‌' जिसका अर्थ होगा अन्धकार से घिरा 


| १--ता० We ब्रा० १३४॥ 
| २--य आत्मा शरीरस्थितो जीवोऽस्ति । वहीं, go १६ । 

३--जीवा ज्योतिरशीमहि-ते जीवा उयो तिरइनुवते ।। वहीं violy | 

| ४- वहीं, Jo RRR I 
y ~ देहसम्बद्धदशेन्द्रियहपा विराड्‌ स्तस्या खलु विराजि अयं पुरुषः आत्मा प्रतिष्ठित: आश्रितः ॥ वहीं 
६--प्रजापठिवी इदमेक भासौन्ताऽहरासीन्त यात्रिरासीत्सोऽस्मिन्तन्धे तमसि प्रासपत्स ऐच्छत्स एतमम्यपयत | 

l १६।१।१ (aro Ho ao ) 

| . ७--घहीं, सायण भाष्य, o २०६ ! 

| — आसीतमसागुहहम्‌ । Ho १०।१२१।२ । 

| ६--अन्येतम सिजलेकाणवेलोके । महाभारत-< शान्ति पर्व ३५१।३ | 
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gat सा ang ( प्रकृति ) तत्व था । क्योंकि प्रलयावस्था में भौतिक अन्धकार का fate तो वेद में भी किया गया है ।१ 
पह तमस शब्द प्रकृति के भयं में अतेक स्थनों पर प्रयुक्त है।` भतः कण्डिका में सायण eter 'तमसि' का अर्थ aam | 
में ऐसा जा किया गया है वह उतना समीचीत नहीं है agi 'तमस' का ad प्रकृति ही करता उचित है क्योंकि ag | 
हमस प्रलयावस्या में स्थित बतलाया गया है । 


जहाँ पर यह कहा है कि प्रलयावस्था में प्रजापति एक थाः यह उक्ति एकेश्‍वर अर्थ में तो उपयुक्त है परन्तु 
इससे ug नहीं समझना चाहिये fe प्रजापति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । त्रेतवाद में तो ईश्वय, जीव ata 
प्रकृति तीनों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है परन्तु acaat भी प्रलय में एकमात्र कूटस्य dara ब्रह्म की स्थिति 
नहीं मानते अपितु अध्याकृत कारण रूप में प्रकृति या माया को स्वीकार करते हें। सायण ने कण्डिका ( ४१।४) के | 


भाष्य में अव्याकृत कारण को स्वोकार किया है ।* 


७--ते त्तिराय ब्राह्मण ( कृष्ण यजुर्वेदीय ) 


(क) ईश्वर 


| ` . कृष्ण यजुर्वदीय त्रत्तिरीय ब्राह्मण में ईदवर के अथे में ब्रह्म शब्द का प्रयोग मंगलाचरण के रूप में हुआ gU 
i आचाय सायण के मंत में-- यह 'ब्रह्म' शब्द वेद में मुख्यतया परमात्मा के अथं में प्रयुक्त है। यहाँ भी मंगलाचरण के | 
उद्देश्य से परब्रह्म के अथे में प्रयुक्त है । * प्रजापति शब्द का घेदिक साहित्य में बहुधा प्रयोग ईश्वर के अर्थ में हुआ है । इस | 
ब्राह्मण में भी कई स्थानों पर प्रजापति शब्द ईश्‍वर के अर्थ में प्रयुक्त है ।* यहाँ 'क? शब्द भौ प्रजापति का घाचक $^ | 


t 


Ut, Rm SMS M eee 


१- न रात्रया अह्नं आसोत्‌ प्रकेत: | To १०।१२६।२ | | 
२-भासीदिदं तमोभूतम्‌। मनु० १।५ । | 
तथा प्रकृति पर्याय -तमः माया । सांख्यसंग्रहे, go ५२ । | 


2 ३--प्रजा पतिवा इदमेक असीत्‌ । ता० Wo ब्रा० ४॥१।४ | | 
B ४--प्रलयावस्ययामव्याकृते कारणे कार्यप्रपंचस्य लीनत्वात्‌ us हिरण्यगर्भ एक एवासीत्‌ । वहीं । | | 
५--ब्रह्म संघतम्‌ | do gre १।१।१।१ | | 

६--ब्रह्म शब्दो जगत्कारणे परमात्मानि मुख्यतया वेदै प्रयुण्यते | | 
एषं सति ब्रह्म शब्दस्यतः्रतिपादकषणंमात्रपरत्वेऽपि परब्रह्मणः अहसा वुद्धि्यत्षादर्थान्मंगल [वरणं सम्पपते | 
बही, सायण भाष्य, go २। ; 

७--प्रचापतिः प्रजा असृजत ॥। de ब्रा० १।१।३।५ d 

८--क इदं कस्मा अदादित्याह । प्रनापतिषक: । qo ब्रा० २।२।५।५ । 


> 
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gaa के अर्थ में हो efas शब्द का प्रयोग यहाँ उपलब्ध है ।' aard सायण ने विष्णु शब्द के सम्बन्धित एक ब्राहमण 
का अर्थ किया है--सब जगत्‌ का रक्षक किसो से मो तिरस्कार न करते योग्य विष्णु ।* 
(ख) जीवात्मा 

तंत्तिरीय त्राह्मण में जीवात्मा के लिये 'आत्मा' शब्द का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर कहा $— 
वाणी के साथ आत्मा को जोड़ो (2 यहाँ आत्मा शब्द का अथे आचार्य सायण ने जीवात्मा भी किया है ।“ इस ब्राह्मण 
में जोवात्मा के दो मार्ग बवलाते हुए कहा गया है --'दो मागं ga हैं एक fagat ओय दूसरा देवमागं' इनमें यह विश्व 
प्राणी समुदाय भली प्रकाय जाता है ।४ यहाँ fagani से ताय है gig के बाद पुन: माता और पिता के निमित से 
शरोर में आना तथा देवमार्ग का अर्थ है मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेती । नित्य ओर चेतन जोवात्मा की ही इन मार्गों 
में गति हो सकती है, afa की ही नहीं, aa: यहाँ जोवात्मा की नित्यता सिद्ध है । एक स्यात पर पितरों की आत्मा 
को नमस्कार करते हुए लिखा है-हें पितरो, तुम्हारे जीव के fert नमस्कार हो । यहाँ इस जीव का अथ आचाय सायण 
ने देहाध्यक्ष ( जीवात्मा किया है । ६ इन प्रकरणों में faa जीवात्मा का अस्तित्व यहाँ स्पष्ट हो जाता € 
(ग) apă 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'आपः' शब्द का प्रयोग प्रकृति के अर्थ में हुआ है । एक स्थान पर कहा है--उत्त 
व्यापकछप मूल उपादान कारण में यह दृश्यमान कार्य जगत्‌ लीन था ।” आचाये सायण ने यहाँ प्रयुक्त 'सलिल' का अर्थ 
करते हुए लिखा है -ag दृश्यमान da, नदी, समुद्र आदि स्यावय जगत्‌ और मनुष्य, गाय आदि चेतन जगत्‌ सृष्टि से 
qd ऐसा नहीं था किन्तु सलिल ख्य में था । सलिल शब्द पद्लुगतो धातु से औणादिक 'इलच्‌' प्रत्यय करके बना हैं, 
जिसका अर्थ है कारण से संगत अर्थात्‌ कारण में विभाग रहित अवस्था में रहने वाला (^ यहाँ सायण ते “माप;' को 


eS 


CO sl NP त न डा 
१-- विष्णुर्गोपा भदाम्यः । go ATO २।४।६।१। 
२--गोगाः सर्वस्य जगतो रक्षकोऽदाम्यः केनाप्यतिरस्कार्यो विष्णुः ॥ de Ato सायण भाष्य, Jo ५२३ । 
३ =वाच आत्मातसंततु | de ब्रा० १।५।७।१ | 
v -मआत्मा परो जीवो वा | do ब्रा० सायण भाष्य, BS २५५ 
५-- 8 सुती अश्वणवं पितृणाम्‌ | ag देवानामुत मर्ध्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं fasi भुवन्‌ समेति ॥। do ब्रा० १।४।२ U 
६--नमो चः पितरो जीवाय | do ब्रा» १।३।१०।९ | 
देखिये - जीवो देहाध्यक्षः । वही सायण भाष्य, go १६८ । 
७--आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ | त° ब्रा० १।१।३।५ | 
८--ददमिदानीं zama गिरिनिदीसमुद्रादिकं स्थावर मनुष्य गवादिकं जंगमं च सुष्टे पूवमीरशं नासीत्‌ | 
किन्तु सलिलपमासीत्‌ | 'घल गतो' औणादिक इलच्‌ । इद हृदयप्रान जगत्‌ सलिलं कारणेन संगतमवि 


भागापन्तम्‌ । वहीं, सायण भाष्य, go १५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 3 ५ 7h : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9 ; | 
| 

| 

| 

| 


कारण माना है ओर सलिल का अर्थ उस कारण से संगत ad किया है। यह भी कहा है कि दृष्यमान कार्य smi 

उस कारण में अविभक्तावस्था में रहता है । वह मूल कारण प्रकृति हो हो सकती है क्योंकि प्रलयावस्था में प्रकृति | 
आप ( व्यापक ) रूप में रहती है और यह कार्य जगत्‌ उसी में भविभक्तावस्था में संगत रहता है । यहो इस कारण का 

तात्पय है । इस ब्राह्मण ग्रन्थ में 'असत्‌' शब्द से भी प्रकृति का उल्लेख है । एक स्थान पर कहा है "Ug दृश्यमान | 
नामरूपात्मक कार्य जगत्‌ प्रल्यावस्था में नहीं था । न चलोक था। न पृथ्वी थी। न अन्दरिक्ष था, उस समय ‘aad’ 
था, उसने विचार किया कि मैं 'सत्‌' हो जाऊ' ।) आचाये सायण ने यहाँ 'असत्‌' का अर्थ भावरूप सत्ता स्वीकार करते 
हुए लिखा है--'यहाँ ‘aad शब्द से खरगोश के सींगों के सामन शून्य अर्थ विवक्षित नहीं । नामहूपात्मक जगत्‌ की 
झव्यक्तावस्था अभिप्रेत है! ।२ | 


इस प्रकरण में असत' शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए और ag शब्द का प्रयोग कायं जगत के लिए हुआ है। 
यद्यपि अचेतन प्रकृति में स्वयं कार्यजगत्‌ के रूप में परिणत हो जाने की इच्छा नहीं हो सकती फिर भी यह एक शेली बिशेष | 
है । वस्तुतः सृष्टि उत्पन्न करने का विचार तो ईश्वर में ही उत्पन्न होता है वहो मूल प्रकृति को कायंरूप में परिणत | 
करता है । लक्षणा से सही अथे यहाँ अभिप्रेत हे । प्रकृति की नित्य सत्ता यहाँ स्पष्ट हे । | 
| 


८--निष्कष 


` - - - दार्शनिक क्षेत्र में प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, गोता और वेदान्त दर्शन ) की चर्चा सर्वाधिक रही । अधिकांश 
- आचार्यो ने अपने दार्शनिक सम्प्रदायो की प्रतिष्ठा इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर स्वकृतभाष्यों के द्वारा की है। यद्यपि | 
"प्राचीन ऋग्वेदिककाल से ही दर्शनों के मूल तत्वों के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे साहित्य में मिलते हैं । | 
वेद, ब्राह्मण, भारण्यक में क्रमशः विकास पाते हुए ये विचार उपनिषदों में आकर पल्लवित हुए ।३ ब्राह्मण uui | 
यज्ञ-विधान की प्रमुखता मानकर उतमें दार्शतिकता की प्रायः उपेक्षा रही ।४ आचार्य सायण d इन पर जो भाष्य | 
किया ag केवल sg तमत से ग्रसित रहा । त्रेतवादी भाष्य अधिकांश ब्राह्मणों पर नहीं मिलता है। फिर भो दार्शनिक | 
दृष्टिकोण ब्राह्मण ग्रन्थों का समीक्षण करते से इनमें त्रेववाद के स्पष्ट दर्शन होते हें। अधिकांश ब्राह्मण eui में ईइवर/ 
जीवात्मा और प्रत का स्पष्ट संकेत मिलता है । 


१--इदं वा अग्न नेव किंचनासीत । न द्योगासोत । न पृथ्वी । नान्तरिक्षम्‌ । तदसदैव सन्मनो ped स्या मितिं 
do ब्रा० २।२।९।१ । 

२ मत्रासच्छब्देन न शशविषाणादिसमान शुन्यत्वविवविवक्षित कि qur नभि्यक्ततामछपत््षम्‌ ।। 

do gre सायण भाष्य, go ४२० । 

१--डा० Ra सिह—भारतोय दर्शन का इतिहास, go २४। 

४- उमेश मिश्र—भारतीय दशन, go ४२ I 


x] 
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भारण्यक 
१--तेत्तिरीयारण्यक 
(क) $93 

इस आरण्यक में परमेश्वर का धारावाहिक वर्णन एवेववर को सत्ता को सिद्ध करता है। ईइवर के बिषय 
में लिखा है--'वह परमेश्‍वर समुद्र के दूसरे किनारों पर, पृथ्वी आदि लोकों के वीच में, द्यूलोक के ऊपर जो महान्‌ हैं 
उनसे भी वह महान्‌ हैं । अपने तेज के प्रकाशों में भो यह प्रविष्ट हे । वह परमेश्वर सबके aide विद्यमान है। 
उसी आघारभत परमेश्‍वर से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और ( प्रणयाबस्था में ) उसीमें लीन हो जाता उसी में 
सभी देवता रह रहे हैं । जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होगा वह सब इसी आकाश की तरह व्यात KAT में ही 
रहता है। वही ईश्वर आकाश, यलोक और पृथ्वी में व्यापक है । जिसके द्वारा qa अपने प्रकाश मण्डल से और 
किरणों से चमकात है । विद्वान लोग जिसे तन्तुओ की तरह ओतप्रोत समझते हैं। उसी अविनाशी में ही सभी 
उत्पन्न हुए पदाय रहते हैं ।१ जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, जिसने जलादि तत्वों से जीवों के शरीर को «arg! 
जो औषधियों में, पुरुषों में और पशुओं में तथा चराचद जगत्‌ में प्रविष्ट हुना है । इससे बढ़कर और कोई सुक्ष्म नहीं 
है जो सर्वोत्कृष्ट है, महान्‌ से भी भी महान्‌ है। जो एक है, अव्यक्त है, अतस्तस्वरूप हैं? संसार में व्याप्त है, अनादि है 
और प्रकृति से परे है । वही कृत है, वहीं सत्य है. बही विद्वानों के लिये परमन्नह्म है । दर्शपूर्णमासादि औतक्रमों तथा 
वन्त होते वाले जगत्‌ को और लोक लोकान्तरों को चक्र की नाभि की 


E 


वापीकूपादि स्मार्त कर्मो को, उत्पन्न हुए तथा उत 


तरह धारण किये हुए हैं। उसो का नाम अग्नि, वायु, qd, चन्द्रमा, शुक्र, अमृत, ब्रह्म, आए और प्रजापति है । 


१ -भम्भस्यपारे भुवनस्यमध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान्‌ | 
शक्रेण ज्योतिष समनुपविष्टः प्रजापतिशचरति गर्भ अन्तः । 
edes aafaafa ad’ यस्मिन्न्‌ देवा afafa निषेदुः | 
तदेव wd dz भव्यमा इद तदक्षरे परमेव्योमन्‌ । UTE खं च दिवं adi च देवावादित्यस्वपति तेजसा 
- भ्राजसा च । यमन्तः समुद्रो कत्रयो वयन्ति तदक्षरे परमे प्रजा! । To आ० १०।१।१ | 

२--यतः प्रसुता जगतः प्रसुती तोयेन जीवान्व्य च सज भूम्याम्‌ । 

यदोषधीभिः पुरुषान्‌ पशुश्च विवेश भूतानि चराचराणि । 

अतः परं नान्यदणीयसं हि परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ | 

यदेकमब्यक्तमनन्तरूपं विशव पुराणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 

aad तदु सत्यमाहु स्वदेव ब्रह्म परम कवीनाम्‌ d 

wagi बहुधा जातजायमानं विश्वं विभर्ति । 

अवनस्यनाभिः | तदेवान्निस्तक्वायुस्तत्सुयंस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रममृतं तद्‌ ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः ॥ 

do ATo १०।१।१।२ ! | 


" 
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इस प्रकरण में एक परमेश्वर को महिमा का वर्णन है । उस एक के ही गुणानुसार अनेक नाम कहे गये हैं । उसकी ad- 
ध्यापकता का वणन करते हुए चेतन तथा अचेतन जगत्‌ को व्याप्त बतलाया गया है और परमेश्वर को इनमें व्यापक्र बतलाया 
गया है । परन्तु इस स्पष्ट चणंन का अश्व तवाद से प्रभावित आचार्य सायण ने er तपरक अर्थ किया है दो उदाहरणों 
से यह बात स्दष्ट हो जायेगी--एक घाक्य में कहा है ‘ag प्रजापति अपने शुक्रहप से ज्योतियों में समानछप से eras fase 
( व्यापक ) होकय सबके भीतर रहता है ।) परन्तु इस वाक्य का सायण अर्थ करते Z-— बह परमेश्‍वर भासित होते वाले 
जीघ चेतन्य रूप से निर्मल सस्त:करणों में सम्यक रूप से अनुप्रविष्ट है। तथा ब्राह्मण्ड में विराट रूप से रहता हे । 
मायावश परमेश्वर ANT में जीवरूप से तथा त्रह्माण्ड में विराट_ रूप से अवस्थित है ।* शुक्र का जीवरूप चंतल्य अथे 
करना यहाँ असंगत है क्योंकि शुक्र का अर्थ परमेश्वर इसी प्रकरण भें किया गया PG? इसी प्रकार 'ज्योतिषि' का 
अन्तःकरण अर्थ अप्रमाणिक है। प्रकाशित सूर्यादि पदार्थो में अर्थ संगत है। इसी प्रकरण में यह भो स्पष्ट रूप से 
कहा है -वह परमेश्वर औषधियों में, पुरुषों में पशुओं में, प्राणियों में और जड्चेतन जगत्‌ मे प्रविष्ठ हैँ ।४ यहाँ पर भो 
जड़ और चेतन जगत्‌ व्याप्त है और परमेश्वर उनमें व्यापक है। यहाँ व्याप्य तत्वों में औषधि भादि जड़ और चेतन 
तत्वों को गणना की गई है। परन्तु आचायं सायण यह सोचकर कि यदि चेतन जीवात्माए व्याप्त मान लिए जावें 
ओर परमेस्वर को उनमें व्यापक मान लिया जावे तो aga सिद्धान्त की हानि होगी अतः वे इस प्रकरण का अर्थ करते 
हैं--'जो चेतन्यरूप मायाविशिष्ट कारण है वह चावल, जौ आदि अन्न होकर भी मनुष्य, पशुः स्थावर और जंगम शरीरों 
में प्रविष्ट हुआ है। वृक्षादि स्थावरो में वर्षाकाल के रूप में उसका धवेश है ।* यहाँ पर परमेश्‍वर का अन्य रूप में 
Sar जल के रूप में प्रवेश बतलाना प्रकरण के fasg है, क्योंकि यहाँ चेतन्यरूप से ही saz सब में प्रविष्ठ (व्यापक) 
हे यही अर्थ प्रकरणानुकूल है । आचार्य सायण का यहाँ मायाविशिष्ट अर्थात्‌ सोपाधिकचेतन्य अर्थ करना भी नसंगत है, 
बयोंकि यह भेद मूल में प्रतिपादित नहीं है। उस एक परमेश्वर का इस आरण्यक में अनेक नामों से वर्णन किया गया 


१--शुक्रेण ज्योतिषि समनुप्रविष्टः | ते० आ० १०।१।१, go ७५३ | 

२--शुक्रेण यासकेन जीव चेतन्य रूपेण, ज्यौतिषि निर्मलत्वेन यासकानि अन्तःकरणानि सम्यक्‌ अनुप्रविष्टः | 
TH ब्रह्माण्डहपे aed: मध्ये प्रजापति विराट रूपोभूत्वा वरति वर्तते ।--वस्तुत: तथाविध एव सन्‌ माया- 
बशाद्‌ देहेषु जीवहूपेण ब्रह्माण्डे च विराडरूपेणावस्थित: ।। 

de आ० सायण भाष्य, go ७५४ | कलकत्ता संस्करण, १८७१ $o! 

३--हदेष शुक्रममृतम्‌ तदब्रह्म तदापः स प्रजापति: | do आ० १०।१।२ ! 

४-यदोषधघीभिः पुरुषान्‌ पशु'शच विवेश भूतानिचयाचराणि । do ato १०।१।१ | 

५--मच्वेहन्य रूपं मायाविशिष्ट कारणम्‌ ( ओषधीमिः ) ब्रोहि यवादिभिखूपलक्षितमन्नं भूत्वा मनुष्यात्‌, 


पशु एच, तदुपलक्षितस्थावर जंगमशरीराणि सर्वाण्यपि प्रविवेश वृक्षा दिष्‌, स्थावरेष्‌, बृष्टिजलहपेण प्रवेशः 
Ge भा० सायण भाष्य, go ७५७। 
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है। aa ( अविनाशों ) qeu, मोम, ब्रह्म“, नागा”) स्वयम्म:' , इन्द्र आदि उसीके वाम बतलाये गने हैं । 
स्वयम्भूः शब्द का भथ यद्यपि सदा से स्वथं विद्यमान परमेश्वर हैं परन्तु पौराणिक प्रभाव से प्रभावित आचॉये साथण 
कूर्मावहाय को ध्यान में छाकर कूर्मरूप परपेद्वर अर्थ weld 0^ अस्तु इस आरण्यक में परमेश्वर का विस्तृत वर्णन 
मिलता है | उस ईष्वर को नित्य, अविनाशी, अनादि, चेतनस्वरूप सर्वव्यापक तथा अनन्त बतलाया गया है। ब्रह्मा, 
शिव, हरि, इन्द्र, अक्षर, परम स्वराटू आदि भी उसी के ताम हैं परन्तु आचाय सायण इनका अर्थ भी पौराणिक प्रभाव 
से प्रभावित होकर कर रहे हैं ।* परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में एकेश्‍वरवाद को मुख्यता देते हुए कहा है--एक ही १रमेकवर बाहुय 
भीतय सब जगह व्यापक है o5? 
(ख) जीबात्सा 

तेतरीयारण्यक में जीवात्मा का पुरुष और mex नाम से उल्लेख करके उसका IQA में निवास स्थान हृदय को 
बतलाते हुए कहा है--यह जो भोतर हृदयाकाश है उसमें यह पुरुष ज्ञानमय अमृतस्वड्प तथा प्रकाशरूप होकर यह रहा 
है । भीतर तालु में जो स्तन को तरह लटक रहा है वह जीवात्मा का निवास स्थान है । ११ जीवात्मा को अमर बठलाते 
हुए उसे अमृत जीव१२ भो कहा गया है । आचायं सायण ते भी do ato ( ६।१०।१४ ) के भाष्य में जीवात्मा को मरण 
रहित स्वीकार किया है ।१3 एक स्थात पर१४ आचार्य सायण वे जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त 'अज ' शब्द का भर्थ जन्म न 


१-यदक्षरं भूतकृतम्‌ ।। वहीं १।६।६ l 

२--सहर्षशीर्षापुहषः | वहीं ३।१२।१-२ ! 

३ -- ओमिति ब्रह्म । वहीं ७।५।६ | 

४-- सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । वहीं । 

५~~तस्माद्धा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः | वहीं 

६--आपो ह यद्वृहतीगर्भमायन्‌ । दक्षं दवाना जनयन्ती स्वयम्भूम्‌ । वहीं RUS | 

७ - इन्द्रो राजा जगतो य ईश । वहीं ३।११।६ | 

८ स्वयम्भ' कर्म wd परमात्मानम्‌ | de मा० सायण भाष्य, go १४७ d 

६-- स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेल: सोऽदारः परमः स्वराट्‌ । Ho आ० १०।११।२ ब्रह्म चतुमु छ: । शिवः 

गौरोपति | इन्द्रः स्वर्गाधिपति । अक्षर; मायाविशिष्टो Seat: । वहीं पर सायण भाष्य पृष्ठ ५२८ । 

१० - अन्तर्बहिङच तात्सवं व्याप्य नारायण स्थितः \ do आ० १०।११।२। 

११--स य एषोऽन्तहंदय आकाश: । तस्मिन्तयं पुरुषो मतोमथः | अमृतो हिरण्यमयः | अन्तरण ASW । य 
एष स्वन इवावलम्बते । सन्द्रयोनिः udo आ० ७।६।१। a 

१२--भमृतो siia: । वहीं १०।१४।१४। 

१३--भमृतः मरणरहितः | जीवः चिदात्मा । वहीं go “AR I 

१४--ते० आ० १०।१०।१। 
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लेने वाला जीब ही किया है ।' जीव शब्द का बहुवचन में प्रयोग* हु सिद्ध करता है कि इस भारण्यक में पुरुष We 
के सिदान्त को स्वीकार किया गया है । 'जीवो fata का अर्थ सायण ने भी शरीर भेद से अनेक जीवात्मा अर्थ किया | 
है 09 परन्तु आचाये सायग परमेश्वर से भिन्न स्वतन्त्र ATT के रूप में जीवात्मा को नहीं मानते । वे उसे ag तवाद । 
के अनुसार safe उपाधि से युक्त ह्य को ही मानते हे | परन्तु इत प्रकरणों में पुरुष, इन्द्र तथा अज ताम से अजन्मा, | 
निःय जीवात्मा की स्वतन्त्र सता का स्पष्ट वणेन है । | 


(a) प्रकृति ie 

तेत्तिरीयारप्पक में प्रकृत्ति के अथे में 'अजा' शब्द का प्रयोग हुआ है। एक स्थान पर कहा है - एक भजा 
है जो त्रिगुणात्मक है और अपने हो रूप वालो प्रजा को जन्म देती है । इसमें एक ‘aa’ पीति या परितृसि* के साथ | । 
शयन करती है और अन्य 'अज' इसमें भोगों को भोगकर इसे छोड़ देता है ।* आचाय सायण यहाँ अजा का ad प्रकृति | 
करते हुए लिखते हैं--“जो जन्म नहीं लेती ऐसी अजा मूल प्रकृति खूप माया है । उस अनादि का जन्म सम्भव नहीं है । वह 
माया एक है, अन्य सम्पूर्ण जगत्‌ उसका कार्य है ।* fen (प्रकृति . को त्रिगणात्मिका स्वीकार करते हुए भागे भाचायं 
सायण लिखते हैं--“लोहितादि शब्दों से रजोगुण, सतोगण और तमोगण आदि गण उपलक्षित होते हैं। इसमें माया 
त्रिगणात्मिका वर्णित है ॥७ शब्द कोष में भो 'अजा GER का अथ प्रकृति किया गया 8 (6 मजा शब्द से ही 
स्पष्ट है कि प्रकृति अनादि है । इस प्रकार की प्रकृति त्रिगुणात्मक शरीर वाले जगत्‌ को उत्पन्न करती है । तत्िरीय | 


आरण्यक में ‘aad’ शब्द प्रकृति के अर्थ में तथा सत्‌ शब्द काय जगत्‌ के रूप में प्रयुक्त हें । एक स्थान पर कहा है¬ | 


१-न जायते इति अजः जीवः । वहीं, Jo Sey | 
२-इमे जीवाः । daro ६।१०।१२। इमं जीवेभ्यः । वहीं । | | 


३--जी व; fasta शरी समेदेतानेकवियः वहीं, go ८१४ ! : | 
४--जुष परित॒कंगे । परितपंण इत्यन्ये परितपंणम्‌ परितृसिक्रिया ॥ सिद्धान्त कोमुदो, चुरादि गुण, | 


go ४८८ । 

५-अजामेक्रा लोहितशुक्लक्ृष्णां हववीं प्रजा जतयस्तो सख्पाय । अजो ह्येकोऽजुषमाणोऽनुशेत जहात्येनां 
मुक्तमोगामजो$न्य: ॥ त? आ० १०। १०] १। 

६--त जायते इति अजा मूलप्रकृतिर्या माया | न ह यनादेस्तस्या जन्म सम्भवति | सा च माया एका 
इतरस्पसबस्य जगतस्तत्काय स्वत्‌ | d STO सायण भाष्य, o Soy | 

७--रज: सत्वतमोगुणाईँचा लोहितादि शब्दडपलक्ष्यते । गुणत्रयात्मिका मायेत्युक्त भवति | 
वहीं qo भा० सायण भाष्य, Jo ८०५ | 

८-~अजा-त + जन + ड + टाप। प्रकृति या माया d 
आष्टे संस्कृत हिन्ती कोष--ए० १३ । 
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‘aad हो पहले था उससे ‘aq’ पैदा हुआ ।) अन्य स्थान पर कहा है -- जिन्होंने ( ऋषियों ने ) असत्‌ से सत gue 
हुआ स्वीकार किया ।२ आचार्य साथण यहाँ भाष्य करते हुए लिखते हैं-- aag शब्द से जगत्‌ के कारण की थग्पक्ता- 
वश्या कहो गई है तथा ‘aq’ से व्यक्त अवस्था का वर्णन है |? इस आरण्यक में 'आप:' शब्द का प्रयोग भो मूल उपादान 


प्रकृति के अथ में उपलब्ध है।४ एक स्थान पर प्रश्‍न किया है--'ये बादल, दिन, रात, महीने, पक्ष, ggd, पल, 


द्यगुणुक भोर जळ ये सब किसमें रहते ZO? उत्तर दिया है - ये सब 'आप' में रहते हैं ।” इस प्रकरण पर आचार्य सायण 
भाष्य करते हुए आप' को जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैँ--'प्रलयावस्था में आप ही सलिल था । 
इस इकार ‘ATT फो जगत्‌ का कारण कहा जावे से वहीं पर कालों को स्थिति तथा घहीं से उत्पत्ति हुई है।* वेद में 
भी 'भाप' का अर्थ प्रकृति है ।° 


afaa भारण्यक में dera सम्बन्धी दार्शनिक विचार अति स्पष्ट है । ईश्वर, जीवात्मा cw safe 
ठीनों को अनादि रूप में स्वोकार किया गया है । तीनों का ही स्वतन्त्र अस्तित्व विद्यमान है । तीनों को अजन्मा“ कह- 
| करु अस्तर भी स्पष्ट किया गया हे । प्रकृति को 'भजा' त्रिगुणालिका तया परिणामिनी atata किया है । दूसरे 'अज' 
| ( इश्वर ) को परितृप्ति के रूप में इस प्रकृति में सोया हुआ कहा गया है तथा तीसरे aa ( जोषात्मा ) को भोगॉ को 
भोगने घाला तथा इससे मुक्त होने घाला कहा गया है । 


| १- असद्वा इदमग्र नासीत्‌ | ततो d सदजायत | Go आ० ८।७।७ | 

| २--भसत्त: सद्य ततक्षुः । do ATo १।११।१ । 

| ३---भसच्छुथ्देस जगत्का रणमव्यक्तावस्था पन्तमुच्यते । 

| qaga व्यक्तदशा पन्त जगत्‌ | ae} सायण भाष्य, go 5४ | 

| ४---आपो घा इदमासन्त्सलिलमेव | घहीं १।२३।१। 

। gadang निविशते । क्वापं सम्कत्सरो मिथ; । ग्वाह; क्वेय देव रात्री। क्वमासा ऋतवः fied 

| अधंमासा मुहुर्ताः । निमेषास्त्रूटिभिः सह्‌ । FT आपो निघिशन्ते । यदीतोयाम्ति सम्प्रति p काला 

| अप्सु निविशन्ते। घहीं १।५।१। 

| ६--आपलजो ar इदमग्रे सलिलमासोत्‌ । इत्यपां जगत्कारणत्वेताम्तावत्वातू । तत्रेव कालानामवस्थानमुत्पतिश्च | 
do आ० सायण भाष्य, go ४१ l 

७ ~त १०।०३।६। 
देखिये वहीं श्री जयदेव शर्मा भाष्य, go १५८। 

5---अजामेकाम्‌--त्ते० भा० १०।१०।१ । 
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आचाय सायण 'अजा' शब्द का अथे प्रकृति करके दो बार आये हुए 'अज' शब्द का अर्थ करते हुए एक का | 
अथे करते हैं मुक्त जीव और दूसरे का भर्थ करते हैं वद्ध जीव ।' आशाय सायण ने 'जुषमाण:' शब्द का अर्थ प्रोति | 
पूर्वक सेवन करने वाळा लिखा हे ^ उन्होंने इस शब्द की व्युत्पत्ति 'जुपी प्रीतिसेवनयोः' इस तुदादिगण को धातु से 
मादी ४१ ।१ परन्तु इसकी व्युत्पत्ति चुरादिगण को ‘aq’ धातु से भी हो सकतो है जिसका अथ है पर्तिति” । ईश्वर | 
AI: इस जगत्‌ में पूण ga होकर रहता है अतः ईश्वर अथे में प्रथम अज' का प्रयोग है द्वितीय caer का प्रथोग | 
जोवात्मा के अर्थ में है जो कर्मानुसार भोगों को भोगता है और बाद में भोगों की असारता को जानकर इस जगत्‌ में | 
वेराग्य धारण करके इससे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों का एक स्थान पर ही | 
बर्णन होने से त्रतवाद सिद्धान्त की यहाँ पुष्टि हुई है । यद्यपि इस आरण्यक पर अद्वौठवादी भाष्य ही उपलब्ध है । त्रेतवादी 
भाष्य अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हो सका है फिर भी उपयु c विवेचन से इस आरण्यक का 5तवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो 


जाता है। ओर निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि वेदों से उद्भूत त्रतवादों परम्परा यहाँ भी विद्यमान है । | 


उपनिषद 


१--उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय 


बलदेव उपाध्याय उपनिषदों के मुख्य तात्पये के विषय में लिखते हैं -“उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को 
लेकय भारतीय टीकाकार उपनिषदों में एक ही प्रकार के सिद्धान्तों की सत्ता स्वीकार करते हैं । उपनिषदों में aaa 
श्रुति तथा ६ तश्रुतियो का सद्भाव है, इसे कोई विद्वान अस्वीकार नहीं कर सकता । आचार्यो ने स्व-सिद्वान्त प्रतिष्ठा | 
पक श्रृतियों का प्रधानत्वेत स्वीकार किया है तथा अन्य fasi को गौण मानकर उनकी उत्पत्ति दिखलाई है। श्री | 
शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उसमें aga का ही प्रतिपादन किया है। श्री रामानुजाचाय d J 
उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहीं की, परन्तु अवान्तरकाल में उनके शिष्यों ने fafa तानुसांर दृत्तिया fedi 
हैं श्री रामानुज के व्याख्यानानुसार उपनिषद्‌ विशिष्टाढ त सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं । श्री माध्वाचाय ने त 
£ — 


१ न जायते इति अज: । जीव: तस्यापि मायावदनादित्वादूत्पतिर्तासिति । ताइशो जीषो द्विविधः | 
आसक्तो घिरुक्तत्वेति ॥ 

२--जुषमाणः प्रीतिपूवंक सेवमानः । सायण भाष्य, go ८०६ । 

३--सिद्धान्त को० ( go To ) ge ४७३, अष्टाध्यायी qo çiviye I 

४--परितमंण इत्यन्ये । भट्टोजी दीक्षित, सिद्धान्त कौमुदो, go ४८५८ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


as] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

प्रधान उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनकी fez में इन Mawi का मुख्य दात्य ब्रह्मा तथा आत्मा की भिन्तता 
(कत) के प्रतिपादन में हैं। आधूनिक आलोचको के मत में उपनिषदों में समस्त दर्शनों का बीज निहित है । इन्ही 
सुक्ष्म सूचनाओं को ग्रहण कर पीछे के दार्शनिकों ने अपने-अपने सिद्वान्तों को पल्लवित किया है तथा उन्हें स्वतन्त्र हप से 
प्रतिष्ठित किया ĝi sto सुधीरमुमार qu के मत में यहाँ अक्षत, ga और त्रतवादों की सत्ता स्पष्ट लक्षित 
होती है ।* 

ggo fgat उपनिपदों के प्रतिपाद्य विषय के विषय में लिखते è - ब्याच्याओं की इतनी अधिक विषमता 
से स्वभावत; यह सन्देह उत्पन्त होता है कि एकवाक्यता पर परम्परा से जोर दिये जावे के बावजूद उपनिपदों में केवल 
एक सिद्धान्त का प्रतिपादन adt किया गया है भष इन प्राचीन कृतियों के स्वतन्त्र अध्ययन से इस सन्देह की पुष्टि होठ: 
& । आज का fasg वेदान्त के किसी सम्प्रदाय fada का अनुप्तरण करने के लिये पहले से वचनबद्ध नहीं हैं और इसलिये 
उसे यह मानने को विवश होता पड़ता है कि उपनिषदों में दो या तीन नहीं बल्कि अनेक परश्पर विरोधी सिद्वान्त है |? 


उमेश मिश्र का मत है कि--उपतिषदों में बिना किसी एक विशेष क्रम के तत्वों का विचार है । ज्ञान को 
सभी बातें स्थूल तथा gen इन ग्रन्थों में मिलती हैं। बाद के दर्शन शास्त्रों के जितने रूप हैं उत सब का मूल Gd 
उपनिषदों में है। कितो विक्षेष शास्त्र के समान qun के विधारों का वर्गीकरण उपनिषद्‌ में नहीं है इसलिये उपतिबद्‌ 


का कोई fara अपना दर्शत नहीं है ।९ 
इन मत्तव्यों के आधार पर यह निश्चय से कहा जा सकता है कि जब इन्हीं उपतिषदों में and, दत, 
विशिष्टाढत आदि परस्पर विरोधी दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन हुआ है; और वे दार्शतिक मान्यतायं अपना 


विशेष व्यक्तित्व लेकर भाज भी खड़ी हैं Ta त्रेववाद का अस्तित्व भी उपनिषदों में निःसन्देह विद्यमान है। डा० 


है कि स्वामी दयानन्द उपनिषदों में श्रेतवाद के पोषक हैं । उनके विचार में मूख्य ग्यारह 


वेदप्रकाश TH का कथन 
(^ उपतिषनों पर त्रेतवाद समर्थक अवेक्रों भाष्य 


उपनिषदों में ब्रह्म, जीव, प्रकृति, इन तीनों के अनादित्व का वर्णत है 

भो हो चके हैं। अतः निःसत्देह उपतिपदों में त्रेतवाद दर्शत का एक विशिष्ट अस्तित्व मानता पड़ेगा | कठ, मुण्डक, 
a) 295 हे | 

छान्दोग्य, वृहदारण्पक और खेताएवतर में तो त्रतबा० भविस्पष्ट हे | 


१--बलदेव उपाध्याय - भारतीय दर्शन, Jo ३८-३६ | 
२--डा० सुवीरकुमार गुप्त--भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय go १४। 

वहीं डा० सुधीरकुकार लिखते हैं--सम्भवत; त्रवबाद हो ऋषियों को अभिप्रेत है जिसकी दृष्टिभिद से 
द्वत मोर ata से अभिव्यक्ति की गई है । 

३--एच० एम०--भारतीय दर्शन की रूपरेखा, Jo ५२ । 

४--भा रतीय दशंन-उपेश मिश्र, Jo ५० ! 


५--डा० वेदप्रकाश TA, दयानन्द aiid, go ३९ । 
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२-- कठोपनिषद 


(क) ईश्वर 


hrs x = ८ E 
नचिकेता ने यम से जब यह Seq किया है कि--धर्से से, अवस से, कृत से, अकृत से, भूत से, 


॥ भब्य से--जो 
ससार की प्रशेक वस्तु से भिन्न, जिसे आप देखते हैं उसका आप qa उपदेश कीजिए ।१ 


तब यमाचार्य ने 


ही ऐसा त व मानकर उसके विषय में कहा है --'सारे वेद जिस पद का बर्णन करते हैं? सब तप जिसको पुकारे हैं, 


जिसकी इच्छा से SEIS का आचरण करते हैं संक्षेप मे वह शब्द ओश्मू यह है ।२ यही ओइम वाचक, अविनाशी 
ब्रह्म सबसे बढ़कर है उक्ती अविनाशी ब्रह्म को पाने के बाद जो कोई जो चाहता है, उसे वह प्राप्त हो जाता है ।३ यहाँ 
ईश्वर को 'अक्षरम्‌' (अविनाशी) तथा 'परम्‌' ( सर्वोपरिसत्ता ) वतलाया गया है । उसीका सहारा सबसे श्रेष्ठ बतलाते 
हुए कहा है -इसी का आलम्वन श्रेष्ठ हे, इसीका सहारा सर्वोपरि है । इसी सहारे को जानकर | यह जीवात्मा ) 
ब्रह्मलोक में महानता को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ मुक्ति की अवस्था में ब्रह्मलोक में रहता है sa ईइवर से बढ़कर 
अन्य कोई नहीं है ag महानता को पराकाष्ठा है । उसकी पहुँच सर्वाधिक है ।% उसो sera के स्वरूप को बतलाते 
हुए कठोपनिषद्‌ में लिखा है--वह ईश्वर भाकाशादि के गुण शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित है। भवचिताशी, 
नित्य, अनादि, अनन्त, घ्व और महत्तस्व से परे हैं ।* 


(ख) जीवात्मा 


जब चेतन आत्मा ( जोवात्मा ) के विषय में नचिकेता ते जिज्ञासा sam की Fo तब उसका उत्तर देते 
हुए आचायं जोवात्मा के विषय में वर्णन करता है --“ यह चेतन आत्मा न उत्पन्न होता है भौर न मरता है। यह 
स्वत: सत्ता है। न यह कहीं से अथवा किसी से बना है । इसका कारण कोई भो नहीं है। इसो कारण से यह 


१- अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधर्मादन्यत्रास्पात्क्ृताकृतातु । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याञ्च यत्ततपश्यसि तद्द ।। कठ० १।२।१४ । 

२-र्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वर्दान्त यदिच्छन्तो agaa चरन्ति तत्ते पदं संगहेण 
रबी म्यो मित्येतत्‌ ॥ कठ १।२।१४ । मिलाइये गीता ५।११ । 

३-एतद्वयेवाक्षर ब्रह्म एतद्भयेबाक्षर परम्‌ | एतद्धयेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतत्‌ ! कठ २।१६ ॥ 

Y - एतदालम्बत श्रेध्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोक मही यत्ते ॥ moo १।२।१७ । 

Y— पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा carafe: d करु० १।३।११ | 

६--अशब्दमस्प्शमरूपमव्ययम्‌ qur रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 


अनाद्यतन्त महतः परं Aas निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते । 5० १।३।११। 
७ --ये य प्रेते विविकित्या मनृःग्रेऽस्तीत्थेक्रेतायमस्ती तिचेक्रे । Ho १।२० | 


ical 
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जीवात्मा, भन्नन्मा, नित्य अधिनार्श शरी : 
विनाशी और अनादि है । शरीर के हनन होने पर यह नहीं मरता ।* यह जोवात्मा अमर 


है मारने बाला यदि यह समता हैं कि में इसे मार रहा हूँ या मरने वाला यह समझता है कि मेरा आत्मा मर रहा 
- वे दोनों आत्मा के य में नहीं 2 y 
है तो वे दोनों आत्मा के विषय में नहीं जानते क्योकि न यह मरता है और न मारा जाता है ॥२ शरीर में इस जीवात्मा 


त्व है ।--कोई भे प्र तता है - R 3 
का महत्व है ।--कोई भो ननुष्य न प्राण से जीता है, न अप्राण से । farg सभी मनुष्य दूसरे से ( जीवात्मा ) से जीते 
हैं जिसमें ये प्राण और अपान दोनों आश्रित हैं ।३ 


इस शरोर में रहने बाले जीवात्मा के इस शरोर को Be देने पर 
इस शरोर में क्या रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भो महत्व नेप नहीं रह जाता है ।४ नचिक्रेता ने मृत शरीर प्रसंग में 
जीवात्मा के अस्तित्व के विषय में प्रश्‍न पूछा था । उसो का उत्तर यहाँ दिया गया है और उसे 'देही' कहा गथा है। 
यह जींवात्मा प्राणी के हृदये में रहता है” ओर अमृत हे । वही 'अस्वरात्मा' पुरुष शरोर, इन्द्रियों के समुदाय का 
रक्षक है ।” जीवात्मा शयोररूपी रथ में रथी अर्थात्‌ रथ के द्वारा यात्रा करने बाले के समान है ।< इस प्रकार यहाँ 
जीवात्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व और नित्य तत्व स्पष्ट है । 


(ग) ईश्वर और जीवात्मा mt faenar 


कठोपनिषद्‌ में जहाँ ईश्वर और जीवात्मा दोनों को अनादि, अजन्मा और नित्य कहा है वहाँ दोतों को बुद्ध 
की गुफा में एक स्थान पर ही भूप और छाया की तरह परस्पर मित्त स्थिति में विद्यमात कहा है।* de मोमसेत इख 


१ - न जायते प्रियते धा विपरिचिन्तायं gafta बभूधकण्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ5० १।२।१८। 
मिलाइये-गीता २।२० | 
२-हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हठक्चन्मन्पते ह्म्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतोवायं हन्ति त हन्यते || कठ० qua, १६ । मिलाइप्रे MET २ । १६ 0 
४--न प्राणेन नापातेन aur जोवति करचन | 
इतरेण तु Safed यस्मिन्नेता वुपाञ्जितौ ॥ काठ» २।५।५ | 
४--भस्य विस्रसमामस्य शरो रस्थस्य देहिनः d 
हा दिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । CaF तत्‌ । कठ० २।५।४। 
५--अंगुष्ठमा तरः पुरुषोऽन्तरात्मा | सदा जनानां हृदये सस्निविष्टः । कठ० २।६।१७ | 
६--तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌ | वहीं । 
७ शरी रेस्द्रियसघातस्य फालको जीवात्मा अस्ति । 
देखिये कठोपनिषद्‌ | २।६।१४ । भीमसेन भाष्य, go १८१ । 
८--भआात्मानं रथिनं विद्धि शरीर «mma तु । कठ० १।२।३ । 


६--कठ° १।३।१ | 
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कण्डिका पर भाष्य करते हुए लिखते है--“सत्य का सेवन करते हुए", बुद्धि की गुफा में प्रषिष्टर जीवात्मा और परमात्मा | 
अल्पज्ञ और सघ ज्ञव्व गुण से अन्धकार भोर प्रकाश की qug विलक्षण भोर भिन्न कहे Agl यहाँ दोनों को सत्य ही 
तथा एक ही समय d एक हो स्थान पर स्थित तथा परस्पर विलक्षण कह कर दोनों की परमार्थिक भिन्तता को ब्यक्त | 


किया गया है । | 


(घ) प्रकृति | 
कठोपतिषद्‌ की कण्डिका* में 'अव्यक्त' शब्द प्रकृति के ad में प्रयुक्त है। साख्यदर्शन में जिस प्रकार | 

'प्रकृतेमहान्‌" कह कर स्पष्ट किया है कि प्रकृति से महततव उत्पन्न हुआ है उसो प्रकार यहाँ agaa से अव्यक्त (प्रकृति | 

को परे कहा है ।* जो कि कथन समुचित ही हे । do भोमसेत d भी यहो अथे स्वीकार किया है ।० यहाँ 'अव्यक्त' | 

शब्द का अथ आचाय शंकर ने 'सम्पूण जगत्‌ का बोजभूत' किया है“ तथा कुमुद रंजन राय ते प्रकृति या माया किय 

है।१ कुछ भी हो ये गढ तवादी भो 'अव्यक्त' को जगत्‌ का बीज मूल उपादानस्वलप स्वीकार कर रहे हैं। प्रोश | 

कुन्दनलाल शर्मा ने उपनिषदों सें सांख्य के तत्वों का विवेचन करते हुए कठोपनिपद्‌ के इस अव्पक्त' शब्द का अर्थ प्रकृति 

ही किया है i57 

(s) तीनों तत्वों का एकत्र seta | 
तोनों तत्वों का एक ही कण्डिका) * में वर्णन देखिये--“जो परमेश्वर, एक, सबका वियन्ता भौर सारे भूतों का | 

साक्षी है, पही एक बस्तु प्रकृति को बहुत प्रकार में रचता है । उसकी स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेक परिणाम | 


i) १--कऋतं पिबन्तो । वहीं । 

i २>गुहा प्रविष्टो । वहीं 
३--छायातपो ब्रह्म विदो wafer । देखिये वहीं भोमसेत भाष्य, go “e 
४--कठ० १।३।११ । 


५--सांच्य० १।६१ । 
६--महत: परमव्यक्तम्‌ । १।३।११। ( कठ०) 
७- ( अध्यक्तम्‌ ) प्रकृत्याख्य जगतः कारणम्‌ | moo भीमसेन भाष्य, go १०४ | 
८-=( अव्यक्तम्‌ ) सर्वस्य जगतो बीजभूतम्‌ । 
कृठो ० शांकर भाष्य, go १२८ । 
&--“अग्यक्तम्‌--अव्याकुता ( प्रकृति वा माया ) वहीं, ge t5Y | 
१०--देखिये -+ उपनिषदों में सांख्य के तत्व” लेख विश्वज्योति पत्रिका उपनिषद्‌ == अंक, भाग २, go १७५, 
बून-जुलाई १६७३ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


११-¬एको वशी सर्वभूतास्तरात्मा एकं रूपं वहुधा षः करोति d 
तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति घी रास्तेषां ge शाशवतं नेतरेषाम्‌ ॥ कृठ० IVIL | 


R] 
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होते है । जो धर्य रखने बाले Gea अपनी जीघाःमा में भी व्याप्त उस परमेदवर को देखते हैं उन्हीं को मुक्ति का सुख 
मिलता है दूसरों को नहीं !” इस कण्डिका में do भोमसेन,' स्वामी सत्यातन्द* तथा nre qaaa’ आदि विद्वानों ने 
भी त्रतवादों का प्रतिपादन किया है । यहाँ ag स्पष्ट है" कि Saag तो नियन्ता है वह सुष्टि का निमित कारण है तथा 
एक प्रकृति उपादान कारण है । Ray की इच्छा से यह अनेक कार्य रूप में परिणत होती है । परमात्मा को जीवात्मा 
में स्थित ( आत्मस्थम्‌ ) कहकर जीवात्मा और परमास्मा का व्याप्य ओर व्यापक तथा द्रष्टा ओर दृश्य का सम्बन्ध 
स्थापित किया दै । तीनों तत्वों के विशिष्ट वर्णन से यहाँ Adata स्पष्ट हैं । 

जा 


I ONS णे र A R + » F 23 ; 
इसी प्रकार अन्य कण्डिकाओं में तीनों तःवों का स्पष्ट!उल्लेख है । "zl कहा है - 'महत्तत्व से पर अव्यक्त 


प्रकृति 2\% अव्यक्त (प्रकृति) से पर व्यापक्र पुरुष परमात्मा है । उस परयमेदबद को जानने वाला जन्तु: 


जीवात्मा है ।* 
३--पुण्डकी पनिषद्‌ 


(क) ईश्वर !- 
इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ'में ही 'परा' और अपरा' दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन हे । पराविद्या उसे 
कहा है जिससे उस aad अविनाशी ( ईश्वर ) का (ज्ञान होता है ।* उस go के स्वहप का वर्णन करते हुए her 
है --'वह agaa, ग्रहण न होते वाला, अजन्मा, रंगरूपरहित, ata, कान, हाथ, पर से रहित, नित्य, सत्तामय, बेत 
विद्यमान, अत्यन्त सुक्ष्म, , अपरिवर्तनशील, सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण उसे है घोरजन जानते हैं ।° बह दिव्य है, aga है, 


पुरुष है, वह ससार के बाहर-भी तर विद्यमान, अजन्मा हे । वह प्राण और मनोदत्ति से रहित है, शुद्ध है । अविनाशी 


तत्व से भी उत्कृष्ट है ।* 


१ --कठ० भीमसेन भाष्य, go १५३ I 

२---एका दशोपनिद्‌ संग्रह, Jo ३६ । 

३--एदका दशो पनिषद्‌ भाष्य, Jo 85! 
४--महती श्व्यक्तमुत्तमम्‌ | FSO १।२।६ ! 
५--अठयक्तातु पयः पुरुषो ब्यापकोऽलिग एव च । 


यउज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति | वहीं १।२।७। 
मुण्डक ० १।१।५ | 


६--अथ परा; यया तदक्षरमधिगम्यते | 
शरोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 


७--यतदद्रे श्यमग्राह्ममगो त्रमवणेमवक्ष 
नित्यं faw सवंगतम्‌ gge saman appaia परिपश्यस्तिघी या: N मुश्डक १।१।६ । 


८--दिग्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो Qu । 
अप्राणो ह्यमताः GAT ह्यक्षरात्‌ परतः पसः ॥। मुण्डक ० २।१।२ । 
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(ख) जीबात्मा 


इस उपतिषद्‌ में बीबात्मा के लिए ATAT शब्द का प्रयोग करके ब्रह्म को उसका लक्ष्य बतलाया BO यहाँ 
दोनों का एक हो स्थान पर उल्लेख है । जीवात्मा को साधक और ब्रह्म को साध्य बतलाया है। जीवात्मा को इस 
उपत्तिषद्‌ में “पद्य: कहकर उसे देखने बाला कहा है, ईश्वर को हृद्य बतलाया है ।* उस इश्वर के दोख जाने पसे 
जोषात्मा के हृदय को सब गाँठे टूट जततो हैं। सब संशय छिन्न-भिन्त हो जाते हैं, कर्म छुट बाते EG? दोनों को 
भिन्नता भी महाँ स्पष्ट है । 


(ग) प्रकृति 


इस उपनिषद्‌ में प्रकृति का ‘ge’ नाम से उल्लेख किया हे ।* ‘age शब्द का अद्रौदवादियों ते शरोइ अथ 
किबा हे" तथा त्रतवादियों ने प्रकृति er« किया हे ।६ 


(घ) एकत्र तोनों को सत्ता 


इस उपनिषद्‌ में दो कण्डिकाए ऐसो हैं जिनमें ईश्‍वर, जीवात्मा और प्रकृति तीषों का उल्लेख तथा उनकी 
परस्पर भिन्नता का वर्णन है। कण्डिकाओं का भाव इस प्रकार है -- दो पक्षी हें ( जोवात्मा ओर ईश्वर ) परस्पर 
मिन g सखा हैं, एक ही समान वृक्ष को आलिंगन किये हुए d! उनमें एक उस प्रकृतिछ॒पी वृक्ष के स्वादु फलों को 
खावा है भोर दुसरा त खाता हुआ केवल देखता है ।* “उसो एक पेड़ पर पुरुष-जीघात्मा भोगों में लिमग्न कमे में 


ooo 


१-तमेवेक जानथ आत्मानम्‌ । gume vu d 
२--शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । वहीं २।२।४ । 
३--यदा पश्यः पश्यते एक्मचणं कर्त्तारमोंशम्‌ । बहीं ६।१।३ । 
४-भिच्वतेहृदयग्रन्यिद्छिद्यल्ते सवस शया: | 

ward घास्य कर्माणि तस्मिन्द्ण्टे पराबरे । बहीं २।२।६ । 
४--वृक्षम्‌ । मुण्डक० ३।१।१ | 

qui Fel ३।१।२ । 
६--वृक्षम्‌ -वृक्ष तुल्यम्‌ शरीरम तथा दृक्षे-वृक्षतुल्ये शरीरं । 

एकादशोपनिषद्‌:, अमशदास मणिप्रभा भाष्य, Jo १३६-१३७ | 
७--वृझ्षम -प्रकूतिस्थाती यम्‌ कायकारणरूप भोग्यं TS जगच्च । 
भीमसेन शर्मा भाष्य मुण्डकोपत्तिषद्‌, ge ९४ | 
` द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, समाते वृक्ष वृक्ष परिषस्वजाते। | 
हयोरन्थः पिप्ल स्वाहृत्यनञ्तन्सन्यो अभिचाक-शीति । मुण्डक» ३' १।१ । 
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वन्मा जाकर, अपनी असमर्थता से मोह में पडा शोक करता दै । जब लपने से भिन्न kaa को और उसकी महिमा को 
देखता है तब शोक रहित हो बाता है ॥४ 

वस्तुतः इन कण्डिकाओं में दो परसपर विलक्षण चेतन सत्ताओं का स्पष्ट उल्लेख है। जिनमें एक जीवात्मा 
है जो मोक्ता है तथा दूसरा ईरवय है जो जीवात्मा को फल भोगते हुए देखता है । दोनों इत sefred] वृक्ष पर बेठे 
हुए हैँ । श्रतवादी भाष्यकारों ने यहाँ ईइवर, जीवात्मा और प्रकृति ae स्वीकार किया है ।२ 


9 ~ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(क) ईश्वर !-- 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में Saa का ‘ala’ ताम से उल्लेख करके? उसे आनन्दमय” बतलाया है । 
(ख) जीवात्मा 

जीवात्मा को कर्मशील पुरुष कहकर उसके विषय में कहा है कि यह जीवात्मा नेसे कर्म करता है वेसा ही 
फल अग्रिम जन्म में प्राप्त करता है (^ जीवात्मा अणु है ।* यह कभी नहीं मरता D? जब तक यह्‌ शरीर में रहता है तब 
तक व्यक्ति सबको पहचानता है।“ जीवात्मा वृक्षों में भी है, जब इसकी एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो बह सुख 
जाती है* इस उपनिषद्‌ में आरुणि ने अनेक उदाहरण देकर इवेतकेतु को ‘arar का रहस्य विस्तार से 


समकाया gi? 


१ - समाने वृक्षे पुरषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमी शमस्य महिमानमिति वोतशोकः ॥ 
वहीं ३।१।२ । 
२--देखिये -भीमसेन भाष्य मुण्डकोपनिषद्‌; Jo ६४। 
३--शझोमित्येठदक्षरम | छान्दोग्य० go १।१।१ | 
४--स एष र्सातां रसतमः । वहीं १।१।२ | 
५--क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिस्लोके पुरषो भवति तथेत; प्रेत्य भवति i 
वही ३।१४।१ । 
६--एष म आात्माऽन्तहृ'दयेऽणीथान्तरीहेवा यत्राद्वा यामकाद्वाश्यामाक्तण्हुलाद्वा । वहीं gY 
७--त जीवो -्रीयते । वहीं ६।१२।६३। 
८--स याबदस्थाच्छरीरादतुक्राम्तो भवति तावज्जानाति । वहीं छान्दोग्य ५।६।४ 
e—a एष नी वैनात्मानप्रभूतः पेपीयमानों मोदमानस्तिष्ठति । 
अस्य यदेका शाखां जीवो जहाति सा शुष्यति । वहीं ULUR? । 
१० --देखिये «वही , प्रपाठक ६ | 
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(ग) प्रकृति 


प्रकृति के विषय में कहा है कि यह जगत्‌ पहले 'असत्‌' अर्थात्‌ 'अध्यक्त' था परन्तु चह "ud! था ania zem 
अभाव नहीं था ।' क्योंकि असत्‌ से अभाव से सृष्टि को उत्पत्ति नहीं हो सकती ।२ सत्‌' से अर्थात्‌ भाव mw तत्व से ही 
सृष्टि की उत्पत्ति सम्भव है |? भाव रूप तःव ईश्वर भी है और प्रकृति भी दोनों के अस्तित्व से जगद्रचना सम्भव है " 
चेतन तत्व में ही जगत्‌ को रचने की इच्छा Tar हुई ।४ परन्तु केवल चेतन तत्व जगत्‌ का उपादान कारण नहीं । ऐसा 
मानने पर चेतन उपादान से अचेतन कायं कसे उत्पन्त हुआ इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता | अतः मुलकारण कोई 
अचेतन तत्व भी होना चाहिए उसे ही त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में स्वीकार किय जाता है ag अचेतन उपादान बिना 
चेतन को सहायता के सुजन नहीं कर सकता अतः जगद्रचना में चेतन तत्व की भी परमावश्यकता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में इन दोनों तत्वों को 'असत्‌', अव्यक्त रूप में कहा है। साथ में यह भी कहा है कि ये दोनों “सत्‌? अर्थात्‌ सत्य हैं । 
‘qaa सोम्येदमग्र आसीदेवमेवा द्वितीयम्‌, इस वाक्य का SU तवादी तो अर्थे करते हैँ कि एक ब्रह्म ही था सजातीय या । 
विजातोय अन्य कोई तत्व नहीं था ` 9तवादी इसका अथे करते हैं -कि वह ब्रह्म एक ही अनुपम था । उस जेस दुसरा 
नहीं था, परन्तु विजातीय तत्व थे ।० वस्तुतः अ& तवादी यह कंसे कह सकते हैं कि विजातीय तत्व नहीं था, क्योंकि 
माया को वे ब्रह्माश्रित, त्रिगुणात्मिका तथा भाववत्व स्वीकार करते हैं ।“ ब्रह्म गुणातीत है उसके अतिरिक्त चाहे उसे 
अध्यक्त अवस्था में स्वीकार करे या Wulf अवस्था में वह माया है तो अवश्य और त्रिगुणात्मक तःव होने से बह ब्रह्म 
से विजातीय ही fag होता है अतः ag तवादियों का यह कथन समीचीन नहीं है कि ब्रह्म के अतिरिक्त विजातीय तत्व 
नहीं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध है अतः सृष्टि प्रक्रिया में अचेतन तत्व प्रकृति की 
भी मान्यता उसे स्वीकार हे । इस प्रक्रार श्रतवादियों ने छान्दोग्य में श्रववाद का प्रतिपादन स्वीकार किया है । 


१--असदेवेदमग्न आसीत्‌ । तत्सदासीत्‌ । वहीं ३॥११॥१ । | 
२- कथमसतः सज्जायेत्‌ । छान्दोग्य» ६।२।२ । 
३--सत्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ | बही । | 
४ -agaa बहुस्यां प्रजायेयेति । वहीं ६।२।३ । 
५ -- छान्दोग्य ६।२।२। 


६-सदेव सञ्छब्दवाच्या व्या ङतात्मवमीऽव रभूतमेवभासी दित्यं: 
तस्य लक्षणमाह-एकमेवाद्वितीयामिति । एते? पदः क्रमेण सजातीय स्वगतविजातीय भेदयहिंतम्‌ 
आत्मतत्वभुक्तम्‌ ॥ श्री नित्यानन्दाश्रम मिताक्षरी टीका० छान्दोग्य, go ३६१-१६२ । 
७--देखिये--प्रो० सत्यन्नतभाष्य एकादशोपनिषद्‌, पृष्ट ५३७ | 
८--भज्ञात तु सदसदुभ्यातिवेचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञातधिदोधि भावरूपम्‌ | 
सदानन्द वेदान्तसार, Jo १४। 


i नत त त त —— 


६६ ] 
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(ध) छान्दोग्योपनिषद्‌ के महावाक्यों' की समक्ष 
१-सबे aR ब्रह्म । तज्जलानिति शान्त sada i^ 


अद्ध वादी इस वाक्यको सगृण ब्रह्म को उपासना का प्रकरण मानते हैँ । 


i 3 वे इसका अर्थ करते हैं कि -उंसी 
ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न हो गी में गे है WS 
a { उत्पन्न होता है, उसी में लीन हो जाता है, sat में चेष्टा करता है, 


ea Ee स्थित रहता है | तोनों कालों में 
05 T, RII आत्मरूप में अवशिष्ट यह सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है ।3 त्रेतवार्द कहते हैं इस i 
प्रकरणानुततार करना चाहिए | इस वाक्य से पहले सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म ee: lh pe ib. 
लिखा है, जिसका अथं होता चाहिए सत्रमें जो ज्योति है वह सब ब्रह्म है । अथवा सब कुछ यह ब्रह्म है यह कहकर 
इस घाक्य के अभिप्राय को आगे स्पष्ट किया है कि उसी ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसो के द्वारा प्रशयकाल में लीत 
होता है और उसो द्वारा स्थित रहता है । जगत्‌ की ये तीनों स्थितियाँ ब्रह्म सम्बन्धी ga यही इस aram pr ad 
करना उचित है | दूसरों बात यह है कि इस वाक्य से न प्रकृति का निषेध है और न जीवात्मा का, क्योंकि यहीं पर 
'तज्जलान्‌' पद स्पष्ट कर रहा है कि जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है । aa aarfeat के अनुसार ब्रह्म सुष्टि की उत्पत्ति 
माया के विना नहीं कर सकता अत; उन्हें भी ब्रह्माश्रित माया को मानना ही पड़ता है। इसो वाक्य में 'उपासीत' 
पद उपासक जीवात्मा के लिए प्रयुक्त है । अतः यहाँ awa की सिद्धि स्पष्ट नहीं है । : 


२--त्वमसि' 
इस वाक्य का ae तवादी तीत सम्बन्धो की क्लिष्ट कल्पना करके^ अखण्डेकाथे के आधार षर जीव और 


रह्म में स्वरूप से अभेद स्थापित करते हैं । वे तृत्‌' से “बह ब्रह्म' और C से तु है! अर्थात्‌ तु ब्रह्म ही है यह अथं 
स्वीकार करते हैं हैं । परन्तु मुल कण्डिकाओं के सन्दर्भानुसार यदि इस वाक्य का अर्थ किया जाये तब इस वाक्य .का 


१ इनत वाक्यों की महाबाक्य संज्ञा अद्वेतवादियों की ही दैन है । 
देखिये वेदान्तसार, go Yo । 
Q— छान्दोग्य, ३।१४।१। 
१--तज्जलान्‌ तस्मात्‌ ब्रह्म॑णो जगत्‌ जायते «fasst तंस्मिल्लीयते इति तल्लं तस्मिन्ननितिं चेष्टते स्थितिकाछ 
इति दनम्‌ ॥ त्रिषुकालेषु ब्रह्मध्यतिरेकेण जगतो निरूपणात्‌ तदात्मत्वेनावाशिष्टं ad खल्विदं जगत्‌ 
agfa | एका दशोपनिषदः, श्री नित्यानन्दाश्रम टीका Jo ३०० | 
' ४--देखिये छान्दोग्य, ui? ROIS! 
५-—छ्ान्दोम्य० ६।८।७। 


६--समामाधिकरण्यंच विशेषण विश्लेध्यला | 
लक्ष्यलक्षण सम्बच्वः प्रत्यगात्मनाम्‌ ॥ वेदान्तसार, Jo Yo । 


[६७ 
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आएमा नहीं मरता । वह जो यह अविनाशी आत्मा है, वह परमं सुक्ष्म हैं, यह आत्मभाव हे, यह सब सत्य है, datas 
aa है, यही आत्मा AAT तु दै) यहाँ स्पष्ट जीब “शब्द' का उल्लेख करके और उसे अमर बतलाते हुए श्वेतकेतु से 
कहा है कि यही जीवात्मा तेरे भीतर है, यही तू है । 


इस प्रकार इन अभेदाभासित atadi के आधार पर अक्षेतवादियों ने अपने aaa’ सम्प्रदाय की नींव डाली 
तथा इन्हीं वाक्यों के आधार पर aafaa Awa’ सम्प्रदाय का भबन खडा किया । वस्तुतः उपनिषद्‌ का ज्ञान हम 
भौतिक जगत्‌ से आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है । आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार को व्यघस्था तीन तत्वों के आधाय 
पर ही हो सकती है saa, जीव और प्रकृति इनमें से यदि एक भी न हो तो भी जगत्‌ को safe की यथार्थ 
व्याख्या नहीं हो सकती । उपनिषदे इन तीतों तत्वों की सम्यक व्याख्या करती हैं । उपनिषद क्योंकि एक व्यक्ति की 
रचना नहीं हैं भिन्न-भिन्न ऋषियों की वर्णन शेली में थोड़ा बहुत अन्तर होना स्वभाविक है । परन्तु सभो ऋषि अधिकतर 
ईश्वर, जीवात्मा और अचेतन तत्व को ही व्याल्या-करते हुए प्रतीत होते हैं । 


४-- वृ६दारण्यको पनिषद्‌ 
(क) ईश्वर 


इश्वर को 'अक्षर' अविनाशी कहकर इस उपनिषद्‌ में उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है--वह अक्षय न 
ध्यूंल है, न अणु है, न हस्व है, न दीं है, न अंगारे की तरह लाल है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न OUT 2,4 
आकाश, है, यह असंग है, अरस है, अगष्ध हैं, अचक्ष्‌ है? अश्रोत है, वाक रहित, मन रहित, तेज राहिन, प्राण रहित, मुख 
रहित, मात्रा रहित है। इसके त कुछ बाहर हैं, न कुछ भीतय है, वह कुछ नहीं खाता न उसे कोई छाता हे ।* वह 
ईश्वर पूण है, अमृत है ।४ 


(@) जीवात्मा 
'जीवात्मा' का 'पुरुष' ताम घे उल्लेख करके प्रथम. उसके विषय में sea किया है कि जघ जींबात्मा सो रहा 


१-जीवापेतंबाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति । स थ एषो frat । एवदात्म्यम्‌ इदं qd तत्सत्यम्‌ 
से आत्मा तत्वमसि इव केतो | छान्दोग्य» ६।११।३। 

२--तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अमिवदन्त्यस्थूलमनण्व ह्वस्वमदी थेमलो हितमस्नेहमच्छायमतमो वायधनाका शमसं गर्म” 
रसमगन्व-मचक्षष्वकमत्रोत्रमत्रागमनोऽतेजस्कमप्राणमभुखममात्रमनन्तरमवाह्यम्‌ न तदइनाति किचन न 
तदद॒नाति Head ॥। बृहदा० Jo ३।१।५। 

$- पूर्णमदः । वहीं ५।१।१। 

४--अमृत्तः | adi ३।६।४। 
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था da कहाँ था) उसके उत्तर में कहा कि यह विज्ञानमय पुरुष जब सो रहा था । तब इत इन्द्रियों के विज्ञान के चेतन 
भाष को --अपनी चेतन सता से ग्रहण करके जो यह हृदय में आकाश है उसमें सोता है ।* 

याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में विस्तार से जीवात्मा का वर्णन है। याज्ञघत्वथ कहते हैं. पति के लिए 
पति प्याया नहीं होता अपितु पत्नी की आत्मा के frr पति प्यारा होता है? अतः जीवात्मा देखते योग्यहै, सुनते योग्य 
है और मानने योग्य है ।४ यह जीवात्मा इस शरीर के अंगों को arate जाता है और फिर यथानियम जीबन के लिये 
जन्मान्तय को दोड़ता हे अर्थात्‌ कर्मानुसार gA धारण करता है ।४ 


(ग) प्रकृति 
| बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ में ‘ara: शब्द प्रकृति के बर्थ में प्रयुक्त हुआ है । उसके एक ब्राह्मण में कहा है - आप 
| ही पहले थे ।* इसका अर्थ यहाँ जल हो सकता क्योंकि यह प्रलयावस्था का वणेन है । प्रलावस्था में भोतिक जल 
जो कि सृष्टिक्रम में वाद को रचना है वह नहीं हो सकता । यहाँ बहुवचन का प्रयोग है अतः “आप: शब्द का अर्थे 
ईश्वर भो नहीं होना चाहिए । इसका अथे --व्यापक्र परमाणु प्रारम्भ में उपादान कारण रूप में थे । यह अर्थ समुचित 
है । आचाये शंकर ने भी 'आपः' का अर्थ जगत्‌ के बीजभूत परन्तु आत्मा के साथ अव्याकृत अवस्था में रहने वाले किया 
है ।° श्री नारायण स्वामी“ तथा प्रो० सत्यब्रत^ ने भो 'आप' का अर्थ प्रकृति किया है । 


E (ब) वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के अभेद ae वाक्यों की समीक्षा 
इस उपनिषद्‌ में अनेक स्थल ऐसे हैं जो दार्शनिकों के लिए da था awa के भाव उत्पन्न करते हैं। उने 


वाक्यों में प्रमुख ara इस प्रकार हैं-- 


१-- एतत्सुस्तो$भूथ एष विज्ञानमयः पुरुषः वव एष तदाभूत | 
| वृहदा० To २।१।१६। 
| २ -एषं घिज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञातेन विज्ञामादाय य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिंछेते ॥ 
`] वहीं २।१।१७। 
३--नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामायपति; प्रियो भवति पवता ti 


ed 


| वहीं २।४।५। 

| v -आत्मा वा अरे दष्टव्यः Iden! मन्तृष्यः --षहीं | 

| : f: 2 

| ५--अय॑ पुरुष एम्यों5गेम्य: सम्प्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं | प्रतियोन्यादबति -प्राणायब ॥ बहीं ४।३।३६। 
| 

| ६ -भाप एवेदमग्न आपु: । वृहदा० ५।५।१ 

| ७--ता आपो बीजभवा जगतोडब्याकृतात्मताअस्थिता: | शंकर भाप्य बृहदा० ge ge Get! 

| ८--वही नारायण स्वामी भाष्य, बृहदा ० उ० go ४११ I 

i e -प्रो० सत्यत्रत एकादशोपतिषदू, go RTI 
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(१; क्या उस ब्रह्म को किसी ने नाना जिससे यह साया जगत्‌ हुआ है? इसका उत्तर दिया है कि 
प्रलयाषस्था में ब्रह्म था, उसने स्यं को जाना कि मैं ब्रह्म है। उसी से यह सृष्टि उत्पन्न हुई ^o इसे क्क्षेघादी अनुभव 
वाक्य कहते BO? उनके अनुपार यह वाक्य ज्ञान की उच्चावस्था में नीवात्मा' कहता कि A ब्रह्म à 
परन्तु त्रेतवा दियों का कहना है कि यहाँ स्पष्ट प्रलयकालीन अवस्था में ब्रह्म ही स्वयं को जान रहा है “कि में ब्रह्म हें 
अतः अद्वतवादियों का कथन प्रसंगानुकूल नहीं । इसी उपनिषद्‌ में अन्य स्थल पर जीधात्मा का. अनुभव वाक्य इस प्रकार 
है—'यदि जीवात्मा अपने 'पुरुष' ( शरीर में रहने वाले ) रूप को जान जावे तब किस कामना के लिए शरीर के 
साथ कष्ट पावे४ । यहाँ जीवात्मा स्वयं को जाने कि में यह पुरुष हूँ । वस्तुतः ऊपर कहा हुआ ( अहं ब्रह्मस्मि वाक्य 
परमेश्वर है और नीचे कहा है हुआ ( अयमस्मीति पुरुषः ) जीवात्मा का अनुभव वाक्य है । 

(२ एक स्थल पर कहा है कि सृष्टि के आदि में विवाह आदि विधि प्रचार से पहले सबके भीतर केवल 
०त्म . जीवात्मा ) भाव था उसके बाद नय में यह. भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी पत्नी होवे ।४ यहाँ जातिपरक sud तो 
है अर्थात्‌ आरम्भ में सभी चेतन जीवात्मा के रूप में ही स्वयं को समभते थे, परन्तु ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद 
प्रतिपादित नहीं है । फिर मी erg तवादी भाष्यकार यहाँ प्रयुक्त 'आत्मा' शब्द का अविद्या से युक्त ( ब्रह्म ) अर्थ करते 
हैं । ९ त्रेतवादियों के अनुसार यहां जीवात्मा का वर्णन है । 

(३) याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी dara में जीवात्मा का विस्तार से वणन किया गथा है «db ww निर्विहपक 
समाधि की अवस्था” का बर्णन करते हुए लिखा है--जब तक यह जीवात्मा समाधि की अकस्था में नहीं होता तब 
इसमें Gama बना रहता है अर्थात्‌ चित वृत्तियों के साथ वाह्य विषयों में फंसा रहता है । परन्तु जब यह स्वरूप भाव 
(arama) में चला जाता है तब सुं घना, देखना, सुनना आदि भाव नहीं रहते । वहाँ. ज्ञातू झयस्वमात्र नहीं होता ।“ 


१ -किमुतद्‌ ब्रह्मवेद्‌ यस्मातत्सवं मभवत्‌ । वृहदा० To १।४।। 
२ -ga वा इदमग्र भासीत तदात्मानमेवा वेदहन्नह्मास्मीति । 
quae मभवत्‌ | वहीं १।४।१०। 
३ -देखिये वेदान्तसार ( सदानन्द ) go ५८। 
yai चेक्विजानोयादयमस्मीति पुरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामायशरी समनुसंजबरेत्‌ ॥ qaare go ४।४।१२। 
५भात्मतेदग्र भासोदेक एव । सो$कामयत्‌ जाया मे ATTN व्रृहदा० १।४।१७। 
६ अब आत्म शब्देन स्वाभाकया$विद्ययायुक्तः | 
बृहदा०, तित्यानन्दाश्रम, टीका, Jo ४७१। 
७--स्मृति परिशुद्धों स्वपशुन्येवार्थमात्रतिर्भासावितर्का । यो) १।४४३ । 
८ —aate ढतमिव भवति तदितर gaz लिघ्रलि । 
यत्र वा अस्य सवमात्मेषाभूत्वेन क॑ लिघ्र त्‌ । Tare २।५।१४ | 
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इस प्रकार की asa श्रुतिमों के विषय में सांख्यदर्शनकाय कहता है-इन अक्ष त श्रूतियों में विरोध नहीं है क्योंकि ये 
afani dea जाति परक हैं ।१ 

(४) मबुविद्या के वर्णन में कहा है जो यह पृथ्वी में प्रकाशमय, अमृतमय, पुरुष परमात्मा है और शरीर 
में रहने वाला जो अमृतमय पुरुष जीवात्मा हैं यह मात्मदत्व ही वह है ( जो हमारा शेय है) यह अमृत है, यह ब्रह्म 
महान्‌) है, यह सब कुछ है ।* ऐसे प्रसंगों में जीवात्मा और परमास्मा में अभेद प्रतीत होता है । इन्हीं प्रसंगों को देखकर 
zro राधाकृष्णन्‌ लिखते हैं -- प्रारम्भिक गद्य उपनिषदों में आत्मा त्रेयक्ति चेतना का तत्व है भोग ब्रह्म व्यवस्थित विश्व 
का अपुरुपविध | यह भेद शीघ्र हो कम होने लगता है और दोनों एकाकार हो जाते हैं ।3 यद्यपि UATE का यह 
कथन समीचीन नहीं क्योंकि पद्यात्मक कथा वाद की रचना इवेताइवतय में wa औय अधिक स्पष्ट रूप में वर्णित है । अतः 
ऊपर के वाक्य को समाधि की अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को समझाने का भाव ही समझना चाहिए । 

(१) इन्द्र माया के द्वारा बहुरूप धारण करता है।* आचार्य शंकर यहाँ प्रयुक्त Ee शाब्द का अर्थ परमेदवर 
करते है” वह ईश्वर माया के द्वारा मिथ्या ही बहुरूप प्रतीत होता $* यह ard अर्थ करते हैं। यहाँ त्रववादी ' 
स्पष्ट परमेश्वर को व्यापकता का वर्णन मानते हैं। परमेश्वर माया के द्वारा संसारी जीव बन जाता है पह अर्थ यहाँ 
नहीं है gaa का अर्थ जीवात्मा भो होता है ।° यह णीबात्मा माया ( प्रकृति ) के गुणों से प्रभावित होकर अनेक कप 
धारणा करता है यह अथं भी सुसंगत है । 

(६) वह भविनासी परमेश्वर तेरी भात्मा के भी व्यापक है ।° 
m. (७) ag आत्मा ( जीवात्मा ) ब्रह्म ( महान्‌ ) है ।* 
| (ऽ) ब्रह्म में अनेकपन नहीं है i? 


————————————————————————— 


| १-वा दवतश्रूतिविरोधोजातिपरत्वात्‌ | सांख्य० १११९ | 

। २-यक्ष्ायमस्यां एथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो | 

| यदचा यमध्यात्मं शा रीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा, 
| इदममृतमिदं ब्रह्म दै सर्वम्‌ ॥ ggaro २।५१ । 

| ३-- देखिये sro याधाक्ृषणन्‌-उपनिषद्‌ की भूमिका, ge ७०५ | 

| ४-- इन्द्रो माया भि पुरुरूपईयत | वृहदा० २।६।१६। 

| ५--इन्द्रपरमेदवर: | वृहदा ° शांकर भाष्य, Jo ९४२ 

| ६- घहीं नित्यानन्दाश्रम मिताक्षरी टीका, ge ५२१ 

| द ७--इन्द्रियमिन्द्रा लिगमित्यादि | अष्टाध्यायी सुत्र ५।२।९३ । इस सुत्र में. इन्द्र का मर्थं जीवात्मा है । देखिये 
| सिद्वान्ठ-कौमुदी, go ३५६ | 
| 


५--एषते आत्मा अम्तर्याम्यमृतः | वृहदा ३॥६।४ | 
&— अयमात्मा ब्रह्म । वहीं ४४५ d 
१०- नेहनातास्ति किचन । वहीं ४।४।१९ । 
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इस्यादि अनेक बाकयों में gand) 6 त-सम्बन्धी व्याख्या करते हैं तथा अढ तवादी qe तपरक परन्तु त्रेतबादी 
इन्हीं बानयों का त्रेतवाद के अनुकूल अथ करते हैं। वस्तुत; यदि देखा जाये तो इन वाक्यों का प्रसंगानुल अथे 
कहीं परमेद्धर है और कहीं जीवास्मा । ब्रह्म शब्द का अर्थ उपनिषदों में परमेश्वर भी है तथा 'महान्‌' ad भी है । 
इस महान्‌ अथे में जीवात्मा भी ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ है परन्तु वह परमेश्वर का हो स्वरूप नही है । बृहदारण्यक 
के अनेक wr में agaaa आभासित होता है, परन्तु कुछ उक्तियाँ तो समाधि बवध्था की हैं जिस अवस्था में 
पहुंचकर केवल ब्रह्म के दशेन होते हैं और कुछ वाक्य चेतन जाति परक हैं। मस्तु ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का 
अस्तित्व इस उपनिषद में दिखाया ही जा चका है अतः त्रेतवाद का अस्तित्व इस उपनिषद्‌ में विद्यमान है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं l 


(६) श्वेतोशतरोपनिषद्‌ 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपनिषद्‌ की स्वना त्रेतवाद सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए ही हुई है । इसमें 
श्रेतवाद अतिस्पष्ट है । इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ इन प्रइनों से होता है -- सृष्टि का कारण क्या ब्रह्म है ? या कुछ 
और है ? हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ? किससे जीते हैं ! किसमें स्थित हैं ? किसकी व्यवस्था में बन्धे हुए हम सुख दुःखों 
में बस्तते हैं ।। यहाँ सृष्टि का कारण क्या है ? जीवात्मा केसे प्रकाश में आये ? ब्रह्म सृष्टि का केसा कारण है ? यहाँ 
अचेतन जगत्‌ , जौवात्मा और ब्रह्म के विषय में प्रश्‍न किये गये हैं । इन्हीं का विवरण आगे किया गया है । 


(क) ईश्वर | 
Sera के स्वरूप का वर्णन करते हुए इस उपनिषद्‌ में उसे अजन्मा २, एक? , भनुपम४, Sed", दुःख रहित, 


सर्वध्यापक ५, कल्याणकारी“, अनादिप्रकाशरूप<, इन्द्रियों के बन्धन से रहित”, सुक्ष्म से quu और महान्‌ à 


१--कि कारणं ब्रह्म कुलः स्म जाता जीवाम केन कवच संप्रतिष्ठा | 

अधिष्ठिताः केन gaa aae ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ N 
इंवेता०- १।१ | 

२-- अजम्‌ | ATO २।१५ 

३ --एकोहिरुद्रो न faataa: । बही ३।२। 
द्याधाभूमो जनयदेव एकः । वहीं RIR 

४-यस्मात्परंनापरमस्ति किचित्‌। वहीं ३।९ | 

॥-- अरूपमनामयम्‌ | वहीं ३।१० । 

adani स भगवान्‌ । वहीं ३११ । 

७--शिव: । वहीं 

८५--ज्योतिरश्ययः वहीं ३।१२ | 

९--सेवंन्दियविवर्जितम्‌ वहीं ३।१७। 
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न 4 अ ४०२ f 
E z अ RA c] EE गाउ वर्ण रा f: z षि af ^ 4 
मदात्‌ o अजर अनाद , जख रहित, fig?) वणे रहित प्राणियों को शाधक्र”, जगत्‌ का "SETA, ATT का 


रक्षक”, अविनाशो*, निराकार”, अनूतपूयुक ०, चया त त देवा ana" , सवार का Akar अधिष्ठाता २, 
न STAT कोई कारण ३, 3pm, निगुणं ( सत्व, तम, रज से रहित )१*, सबका 
प्रकाशक”, तथा अगि आदि अनेक तामत्राला बजढाया गधा है'*। ATA को sar ईश्वर अभोष्ट है dar हो 
उसका वणन यहाँ किया गया है । 


(ल) जीवात्मा 


नवह fear का उपादान कारण, 


शरार में atacar को सता स्वोकार करते हुए इस उपनिषद्‌ में कहा है--तो दरवाओों वाले शरीर में रहता 
4 


हुआ यह देहो जोवात्मा बाह्य ससार में प्रवृत रहता है यह स्वरूप से an है--'यदि बाल के अगले हिस्से के सा 
मे 


भाग किये जाव, फिर उन तो में से एक एक के सो हि जावं उतना भाग जावात्मा का समझता चाहिये १८ यह 


१- अणारणोयान्‌ महतो महीयान्‌ । वहीं ३।२० | 
२--अजर पुराणम्‌ । बढ़ीं ३३२५ । 
३--जन्मनिरोधं a.m यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ । Bato ३।२१ | 
Y - अवण: । WAT vig | 
५-ण्य ईशे अस्य द्विपदइचतुप्पदः | वहीं ।४१३ d 
६-विश्वस्य were । वहीं ४१४ | 
७-स एव काले भुवतस्य WAT | वहीं ४१५ d 
८--तदक्षरम्‌ | वहीं ४।१८ । 
६--न तस्य प्रतिमा अस्ति । वहीं ४॥१६ । 
१०--न संदक्षेतिष्ठतिर्यमस्य वहीं ४]२० | 
११--त aaar पश्यति करचतंनम्‌ । वहीं ४॥२० | 
१२ --अधितिष्ठऱ्येक: | वहीं ५।४ | 
१३--न तस्यक्राय करणं च विद्यते । वहीं ६।९ | 
१४ - चेताकेवलोनिग णश्च । वहीं ६।११ । 
१५ = तस्यमासा aafaa विभाति । वहीं ६।१४ । 

- तदेवा ग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 

तदेव qa agad तदापस्तत्प्रनापतिः ॥ वहीं vix । 
१७--नवद्वारे पुरे देहो हंसो लेलायते बहिः | ३वेता० ३।१८ । 
१८ - बालाग्रशतभागस्य दातधाकल्पितस्य च | 

भागो जीव: स विज्ञेयः । वहीं ५।६ | 
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नोबात्मा लिंगरहित है'--न ett लिंगो है, न पुल्लिगी है, न apum लिंगी है । ये डिंग शरोर के हैं, जिस-जिस शरोर | 
को यह ग्रहण करता है, उस उसके लिग के साथ संयुक्त हो जाता है ।' यह जोवात्मा wal के अनुसार अनेक प्रकार के | 
शरीरों में जाता है ।२ अपने कर्मों से अनेक प्रकार के छोटे बड़े शरीरों को प्राप्त करता है।* यह जीवात्मा जेसे मिट्टी | 
से लिपा हुआ सुषर्णपिण्ड भलो प्रकाय घोया हुआ, वह तेजोमय चमकता है वेसे ही अपने आत्म स्वरूप को देखकर Ug | 
“अकेला कृतार्थ और शोक रहित हो जाता है।* यहाँ विशुद्ध रूप में जीवात्मा का वर्णन है । त्रेतवाद में भी जीवात्मा 
का यही CST स्वीकार है I | 


(ग) ईश्वर और जीवात्मा की भिन्नता 
| 

इवेताइवेतरो पनिषद्‌ की काण्डका में दीपक की उपमा के द्वारा जीवात्मा और ईश्वर का भेद स्पष्ट किया गया । 
है । जब योगी समाविस्थ होता है उस अवस्था में वह ब्रह्म नहीं बन जाता अपितु ब्रह्म को देखने वाला बनता है । a 
दोपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है तथा अपने से भिन्न पदार्थ को भी प्रकाशित करता करता है, उसी प्रकार यह | 
जीवात्मा समाधिस्थ होकर स्वये को भी जानता है तथा अपने से भिन्न तत्व ईश्‍वर को भी जानता है ।” इस उपनिषद्‌ 
में जीवात्मा को देह में रहने वाला देहो कहा गया R^ तथा ईश्वर को सवंव्यापक माना है ° जीवात्मा को इन्द्रियं | 
से युक्त शरीर में आया हुआ माना गया है तो ईश्वर को इन्द्रियों क्षे रहित कहा है ।” जोवात्मा को कर्मफ | 
के चक्र में आया हुआ बतलाया गया है ।* परन्तु ईश्वर Haaa में नहीं आता । इस प्रकार इस इपनिपद में od 
नित्य, भनादि और परस्पर भिन्न सत्ताय स्वीकार की गई है । 


EA | | 


१-तेव स्त्री न पुमानेष न चेवाय न नपु सक: | | 
यद्यच्छुरी रमादत्त तेन तेन स रक्ष्यते । ATO ५।१० । | 

२--कर्मानुगा न्युनक्रमेण देही स्थानेष, रूपाण्यभिसंप्रपद्यते । वहीं ५११ । | 

३--स्थूछानि सृक्ष्माणि बहुनि चेव रूपाणि देही ama णोति । वहीं ५।१२ । | 

४--यद्य व विम्ब मृद्योपलिप्तं तेजोमयं श्राजने तत्सुधोन्तम्‌ । | 
तद्वदात्मत्वं प्रसमोक्ष्य देही एकः garaf wad घीत शोक: ।। वहीं Wey | | 

५--यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्बं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । इवेता० २।१५ d | 

६- खेठा० Figs । | 

७=सर्वभूतेषुगूढु:सर्वष्यापी । इवेता० ६।११ । 

८--सर्व न्द्रियविवर्जितम agi ३।१।१७ ( खेता० ) 

&--सर्घे । वहीं ५।११ । 
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(घ) wala 


श्वेवाशवतर उपनिषद्‌ में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है। उल्लेख हौ नहीं frat अपितु प्रकृति और माया के 
aeia व को भो स्पष्ट किया गया है । अद्वोतवादियों की तरह यहाँ माया को अनिवंचन,य नहीं कहा, किन्तु कहा है 
“माया को प्रकृति जानो ओर इस प्रकृति का प्रेरक महेश्वर को जानो' । इस उपनिषद्‌ की piema प्रकृति का 
अविधान वृक्ष* नास से भा किया है । एक उदाहरण से यह भी सिद्ध किया है कि ईश्वर इस जगत्‌ का नामत्तकारण है 
तो प्रकृति उपादान कारण है । प्रकृति का "Nara? शब्द से मो उल्लेख करके कहा गया है--'जंसेमकड़ी तन्तुओं से अपन को 
आच्छादित कर लेती है, इसो प्रहार देव Thar प्रधान अथात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हाने वाले AJET माया जाल से संयुक्त 
हो जाता है ।? यहाँ मकड़ी का शरोर उपादान कारण है । gat प्रकार ईश्‍वर इस सृष्टि का निमितकारण है तथा प्रकृति 
उपादान कारण है । ईश्वर प्रकृति से कार्य-जगत्‌ को रखकर उसमें वह व्याप्त रखता है | इस प्रकार प्रकृति का स्पष्ट 
वणन यहाँ विद्यमान है । 


(ड) dia तत्वों का एकत्र बर्णन 

इवेताइबतर उपतिषद्‌ में ऐसी अनेक कण्डिकाए हैं जिनमें एकत्र हो ईश्‍वर, जीवात्मा और प्रकृति का वर्णन है । 
यहीं नहीं अपितु तोन संख्या वाचक शब्द का प्रयोग करक तीनों का उल्लेख किया गया है तथा तीनों के fata अन्तर को 
स्पष्ट किया गया है--उत didi में जीवात्मा कनंफछ का भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है तथा ईश्वर प्रेरक है । ये तीनों हो 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ कहे गये हैं ।४ षवेताश्वतर उपनिषद्‌ के इसी सन्दर्भ को ओर संकेत करते हुए श्रोरामानुज लिखते हैं -- 
‘ag वस्तु ( प्रकृति ), चेतन वस्तु ( जीवात्मा ) तथा परब्रह्म को कुछ श्रूतियाँ भोग्य, भोक्ता ओर प्रेरक के रूप में didi के 
स्वल्प को कहती हैं" । 

इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही ऋषि कहते हैं--हमने जो कुछ गाया वह परमन्रह्म का गीत गाया । इसमें 
‘Kav’, जोव और प्रकृति ये तोन अक्षर ( अविनाशो ) सुप्रतिष्ठित Q^ इन कण्डिकाओं में त्रतवाद के समर्थक तोन 


संख्या वाचक शब्द का प्रयोग अति स्पष्ट है । 


१ - मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । . PATO ४।१०। 
२--स वृक्षकालाक्कृतिभि परः | वहीं gig । 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न; |! वहीं wie | 
३--यप्तूर्णनामइव तन्तुमिः प्रघातजेः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌ ॥ वही ६।१०। 


v - भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त विविध ब्रह्ममेतत्‌ । इवेता० १।१२। 

५--अचिद्वस्तुन: चिदश्तुतः परस्य ब्रह्मणो भोवतृत्वेन ईशितृत्वेन च स्वूपविवेकमा हुः काश्चनश्रूतयः । 
देखिये -श्रीयामानुज भाष्य गीता० १३।१ । 

६--उदुगीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिसत्रयं सुप्रतिष्ठाक्षर च । aro १।७। 
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एक अन्य कण्डिका में तीनों तत्वों का विशिष्ट वर्णन करते हुए लिखा है - प्रकृति क्षर अर्थाद्‌ विनाशो 
( परिणामिनी ) है तथा अक्षर ( नित्य ) भो है। यह कार्य्प में व्यक्त हो जातो है तथा मुळ कारण रूप में अव्यक्त 


c 


रहती है । इस सम्पूर्ण प्रकृति को ईश्वर पालता है, धारण करता है । परन्तु जो ईश्‍वर नहीं है ऐसा जीवात्मा इस प्रकृति 
में भोक्‍तृभाव से बन्त्र जाता है परन्तु जब वह उस fae को जान लेता है तब यह जोव मा प्रकृति के बन्धन से छुट 
जाता है ।) यहाँ प्रकृति के दो रूप बतलाये हैं परिणामी तथा अविनाशी । कायेरूप में यह परिणत होती है तथा स्वष्प 
से नित्य है । इसो भाव को व्यक्त और अव्यक्त शब्दों से प्रकट किया गया है ।” इस अचेतन प्रकृति का ईश्वर को भरते! 
शब्द से स्वामो, अधिष्ठाता? कहा है । यह जोवात्मा न प्रकृति है न विकृति Q* और न ईश्वर है" ag कमं करता 
है और फछ रूप में प्रकृति के भोगों को भोगता है । यही प्रकृति के बन्धन में आता है, इश्वर प्रकृति के बन्धन में नहीं 
आता । यह जोवात्मा ईश्वर को जानने के बाद और यह जानते के बाद कि यह प्रकृति मेरो नहीं है ।* वह <a gafa 
के अविद्या तथा ममता जन्य बन्धन से मुक्त हो जाता है । यहाँ स्पष्ट ही *तवाद का वर्णन है । 


ईश्वर, जोवात्मा ओर प्रकृति को एक ही कण्डिका में अजन्मा ( अनादि ) कहकर जहाँ तीनों का अनादित्व 
स्वोकार किया हे जो क्रि त्रतवाद का आधार हे, वहीं तीनों के लिए त्रतवाद पर्याय "aW? शब्द का प्रयोग करके तीनों 
aai का भेर प्रतिगादित क्रिया गया हे । कण्डिका का भाव देखिये--'ईइवर अनोशर--परमात्मा जोवात्मा दोनों 
अजन्मा हैं, ईश्वर सवंज्ञ हैं जावाःमा अल्पज्ञ है । निश्चय से एक Safa भो अजन्मा है तथा भोक्ता जीवात्मा के भोग्य 
अर्थ से युक्त है । भनन्तस्वरूप परमात्मा विइवरूप है--विश्‍व में व्यापक है तथा पृण्यापुण्य कर्मो क्रा अकर्ता है । अतः 


भोग्य अथ से भो युक्त नहीं है । सावक जब्र इन तीनो महान्‌ Tal को जान लेता है तब स्वयं भो महान्‌ हो जाता है ।४ 


१- संयुक्तमेवत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तः भरते विश्वमीशः । 

अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाऽज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशंः ॥ RAATO १।५। 
२ मिलाइये मुल प्रकतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृति विकृतयः सप्त । 

पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन॒विक्ृतिः पुरुष; ai, का, ३ । 
३--मिलाइये--तत्संनिधानादधिष्ठातृत्व मणिवत्‌ | सांख्य दर्शन १।६ gı 
४--देखिये-- सांख्यकारिका 2 । 
५--भनी शः । श्वेता» १।५। 

अनीशया शोचति । वहीं ४७ | 

ज्ञाज्ञी दावजावीशानी शौ । वहीं ete । 

ईन ईशावास्यमिद सर्वमू । यजु० volg | i 
७ ज्ञाज्ञौ द्वाबजावोशानोशावजा ह्येका भक्रतृभोगाथंयुक्ता । 


अनन्तरचात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रय यदा विन्दते ब्रह्मेतत ॥ To elg । 


७६ | 
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्रैववाद के स्वरूप को यहं कण्डिका अति स्पष्ट करं रही है। उपनिषद्कार भी पीछे को कण्डिकाओं में भी 
जीवात्मा का भोक्ता और ईश्वर को प्रेरक बतलाता चला आ रहा है । seat विचारों की oy खछा में यह कण्डिका कही 
है अतः अजा का अथ प्रकृति और दोनों अजों का अथे जीवात्मा और ईश्वर करना अधिक समोचोन है । इन दोनों का 
इस अन्तर को आगे को कण्डिका में और अधिक स्पष्ट कर दिया है बहाँ दोनों को जीवात्मा और ईदवर को एक ही वृक्ष 
( प्रकृति पर रहता हुआ बतलाकर एक को अनीश कहकर और दूसरे को ईश कहकर इस भेद की स्पष्ट किया गया है । 
और इहा गया है कि जब तक जीवातमा प्रकृति में आसक्त रहता है तब शोकग्रस्त रहता है परन्तु जब बह अपने से प्रेरित 
करने वाले तथा अपने से भिन्न ईश को तथा उसकी महिमा को देख लेता हु तब शोकरहित हो जाता है ।१ उपनिषद्कार 
का यह ययाथवादो दृष्टिकोण दै । वह तीनों तत्वों की परस्पर भिन्न सत्ता स्वीकार करता है। भतः यहाँ awa स्पष्ट 
नहीं केवल ‘aa’ ही अधिक स्पष्ट है । 


didi तत्वों का एक और अन्य कण्डिका में वर्णन देखिये । वहाँ कहा है--परिणामधम वाला क्षर, प्रधान, 
जगत्‌ का उपादान कारण ( प्रकृति ), दूसरों अमृत अविनाशी आत्म aca ( जीवात्मा ) और तीसरा पापों को हुरनेबाळा 
हर', ईश्वर ये तीन रूप हैं । इनमें एक परमेश्वर देव ही प्रकृति और जीवात्मा पर शासन करता है ।* यहाँ gafa को 
परिणामी बतलाकर उससे जीवात्मा को अपरिणामी भिन्त तत्व स्वीकार किया गया है तथा प्रकृति और पुरुष का 
शासक बतलाकर इन दोनों से भिन्न ईश्वर को स्वीकार किया गया है । यहाँ त्रतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है । इन ठीनों 
तत्वों को अजन्मा अनादि बवलाते हुए लिखा है -'लाल, सफेद, काले रंग को? एक अजा ( प्रकृति ) है जो अपने ही रंग 
रूप वाली अनेक प्रजाओं का सर्जन करतो है ।१ एक अज (जीवात्मा ) है जो उस अजा के साथ प्रीति करता है । 
तोसरा 'अज' eae जो जीवात्मा के द्वारा भोगी जाती हुई प्रकृति में नहीं फंसता है ।” भाचार्य सायण ने इस कण्डिका 
में 'अज' का अर्थ ब्रह्म न करके प्रथम अज का ad ag जीव तथा दुसरे अज का भथ मुक्त जीव किया है ।* उनकी दृष्टि 
मे वस्तुतः परमार्थ में तो यह बद्ध और मुक्त जोब भी दो नहीं एक ही चेतन तत्व हैं । इस प्रकार उन्होंने यहाँ ag afafa 
करने का प्रयत्न किया है । परन्तु उस उपनिषद्कार की आकांक्षा को यदि ध्यान से देखा जाय तो वह तीनों तत्वों को 
अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहना चाहता है। यदि बह बद्ध भोर मुक्त जीवात्माओं का वर्णन करना चाहता तो अन्य कोई 


१--समाने qü पुरुषो तिमग्नो श्वीशयाशोचति मुहामानः। 

जष्ट यदा पश्यत्यन्तयमी शमस्य महिमानमितिवीत शोक: |! इवेता० ४।७ | 
२ a प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावोशतंदेवएक्ः N श्वेता० १।१० | 
३ - मिलाइये--सत्व, रजस्तमसांसाम्यावस्था प्रकृतिः । सख्या, १।६१ । 
४ — मिलाइये - कारण गुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य | साँख्य कारिका, १४। 
५--भजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजा; TATEN: | 

अजौ ह येको जुषमाणो$ नुशंतेनहात्येनांयुक्त भोगामजो5 न्यः ।। श्वेता ०४५ 
६--देखिए यहीं कण्डिका तेतरिरीयमारण्क ciis, चही सायणभाष्य, go ५०६ । 
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Arges शब्दों को रखता, परन्तु पोळे से मो ईश्वर और जोवात्मा दोनों को ईश, auia कहकर उन्हें z ही कहाँ 
है ॥* और इस कण्डिका से भो यह बात सिद्ध होतो है कि उपनिवद्कार ईश्वर, जोवात्मा भौर प्रकृति तोनों का ही 
बर्णन करता चाह रहा है । देखिये--दो' सुपर्ण दो गतिशोल चेतन सत्ताएँ जोवात्मा और ईश्वर हैं, दोनों मिले हुए सखा 
हैं और एक हो समान प्रकृति रूपी वृक्ष पर रहते हैं । उनमें से एक जीवात्मा प्रकृति के स्वादुफलों को भोगता है तथा 
दूसरा ईश्वर भोगों को न भोगवा हुआ केवल साक्षो रूप से देखता है ।२ fear को दार्शनिक ग्रन्थों में क्लेश, कमे और 
उनके फल और वासना से रहित पुरुष जोवात्मा से fade, fart कहा गया है? वही भाव यहां है । | 


एक ओर काण्डका देखिये जिसमें तीनों तत्वों का ata हैं उसमें लिखा है 'एक ईश्वर प्रत्येक कारण का 
afassrar है, जिसमें यह जगत्‌ उत्पन्त होता है और प्रलयकाल में जिसमें समा जाता है? उस वर देने वाले, स्तुति करने 
योग्य देव, ईश्वर को जानकर (ag जीवात्मा ) aaa शान्ति को प्राप्त करता है ।* “यहां सम्पूर्ण जगत्‌ का एक 
अधिष्ठाता ईश्वर बतलाया गया है। 'संच' और 'विचेति' शब्दों से प्रकृति के स्वरूप से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का 
भो उल्लेख है । ये शब्द यजुर्वेद के मन्त्र” में भी विद्यमान हैं। इन्हीं शब्दों को व्याख्या क्षेमेन्द्र ने सांख्यतत्व विचेचन में 
"aqu और 'प्रतिसंचरः' के रूप में की है (dau का अर्थ वहाँ उत्पत्ति* तथा प्रतिसंचरः का अथ अव्यक्त प्रकृति में 


काये जगत्‌ का लोन होना» किया है । वस्तुतः प्रकृतिहप उपादान से कार्य जगत्‌ का उत्पन्त होना तथा प्रलयावस्था में 
D प्रकृति में ही लीन होना ये दोनों अवस्थाए उस कूटस्थ परमेश्वर में ही हौठी रहतो हैं। परमेश्‍वर तो केवल निमित्त 
कारण बना रहता Q^ अतः उपतिषद्‌ की उपयु क्त कण्डिका में भी यही अर्थ लेता चाहिए afaa जिस ईश्वर में 'इदमू' 


१-खेता० १॥९॥ 
२--द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति । वहीं vig | 
३--क्लेशकम विपाकाशयरपरामृष्ट: पुरुष. विश्लेषः ईश्वरः ॥ योग० १।२४ | 
४--यो योनि योतमिघितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च विचेति सर्वम्‌ । 

तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शा न्तिमत्यन्तमेति ॥ वेता ४११ । 
५-तस्मिन्निदं संचविचति सबंम्‌ । यजु० ३२।८। 
६-क्रमेणेवोत्पति संचर: पारिकी तितः | सांख्य संग्रहे, go १५ 
७--व्युत्कमेणेव हीयन्ते तन्मात्रे भूपंचक्रम्‌ । 

ठन्मात्राणोन्द्रियाणि अहुँकारे विलोयते ॥ 

अहंकारो$थ बुद्रौ तु बुद्विरव्यक्त संज्ञके । 

अव्यक्त न कवचिल्लीनं प्रति संचरइति स्मृतः ॥ adi । 

5५--दैखिये — 


यत्तन्तुताम इव तन्तुभि!प्रधानजेः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌॥ To gigo d 


v 
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यह जड़ जगत्‌ अपने मूल उपादान से उत्पन्न होता है और say में लीन हो जाता है । इस प्रकार के कारणों का बह 
एक ईदबर अधिष्ठाता है । अत्यन्त शक्ति को प्राप्त करने वाले जीवात्मा का “संकेत यहाँ स्पष्ट ही है अतः तीनों तत्व 
इस कण्डिका में विद्यमान हैं इस कण्डिका का भाव इसी उपनिषद्‌ को निम्नलिखित कण्डिका से और स्पष्ट हो 
जाता है । 

जो सबको वश करने वाला एक अखप्ड-ईवर अनेक “अनेक निष्क्रिय जड़मूतों के प्रकृति रूप एक बीज-कारण को 
बहुत प्रकाय का कर देता है । जो घोरनन अपनी-अपनी आत्मा में स्थिय उस ईइवर को देखते हैं उन्हें शाश्वत सुख की nfa 
होती है अन्यों को नहीं ।' यहाँ पर भी ईइनर को एक कहा है ओर क स्वयं निमितकारण रूप से उपादान कारण रूप 
| प्रकृति उत्पनन करता है । 'उसे' भात्मस्थ शब्द से मात्मा में भो ष्यापक बतलाया है । तोनों तत्वों का स्पष्ट वर्णन है । 

वस्तुतः इस उपनिषत्‌ में &वर, जोवात्मा भय प्रकृति की परस्पर भिन्नता तथा उनके स्वरूप का वर्णन दै । 
एक स्थान पर तो स्पष्ट कह दिवा है कि--प्रधान ( प्रकृति ) और क्षेत्रज्ञ ( जोवात्मा ) इन दोतों का पति स्वामी ईश्वर 
है।२ इससे अधिक त्रेतवाद का स्पष्टोकरग और क्या हो सकता है? 


निष्कः 


मैक्समूलर की दृष्टि में समूचे संसार में कोई भो अध्ययन इतना लाभदायक और ऊंचा उठाने वाला नहीं 

' हे जैसा कि उपतिषदों का अध्ययन i? वस्तुतः उपनिषदों में जानने योग्य समो तत्वों का ज्ञान विद्यमान दै । उपनिषदों 
में ब्रह्म शब्द से भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया गया है।* भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य 
( प्रकृति ) पातेज्ह और प्रेरक ( ईश्वर ) तीनों का ब्रह्म शब्द से उल्लेख मिला है । ब्रह्म का अथे है ‘agra’ ये तीनों 
तत्व महान्‌ है । इन तीनों में कहीं पर जीवात्मा का रयो”, शर (तोर ) ६ आदि शब्दों से साधक के रूप में ठया 
शरीरादि० व भौतिक तत्वों का साधन के रूप में एवं ब्रह्म का साध्य रूप में वर्णन |^ इस प्रकाय साधक, साधन और 


SD Fs Ss 2 SN 
१--एकोवशो निष्क्रियाणां बहुंतामेक बीजं agar यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धो रास्तेषां सुखं शादवतं नेतरेषाम्‌ ॥ Gato ६।१२। 

SS विश्वकृद्विश्व विदात्ययो faa: काछकारों गुणी सर्वविद्यः | 

प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिगु णेशः संसार मोक्ष स्थितिबन्बहेतु: ॥ वहीं ६।१६। 

देखिये -- इस पर स्वामी सत्यानन्द भाष्य, एकादशोपनिषत्संग्रह7 ge ४४५) 
३- मैक्समूलर--हम भारत से क्या सोखे$श Ve २३१ 
४--देखिये-- पीछे go १९ l 
५-यत्मानं रथिक विद्वि । कठ० UNY । 
६-सरोह्यात्मा । मुण्डक RIY | 
७ शरीरं रथमेव छु । क5० tat! 
a— iR] तुह्लक्ष्यमुच्यते । मुण्डक RIY I 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 
T 


O (C by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साध्य में जोव त्मा, प्रकृति और ईश्वर का वर्णन उपनिषदों में विद्यमान da जिससे त्रतवाद का प्रतिपादन स्पष्ट हुआ 
है? वस्तुत: ईश, केन, प्रश्न, एतरेय, तैतिरोय और माण्डुक्योपनिषद्‌ में ईश्वर और जोवात्मा का तो स्पष्ट उल्लेख है 
परन्तु प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । तदपि वहाँ अचेउन तत्वों का अभाव नहीं । अवेतत तत्वों को विद्यमानता से 
मूल उपादान प्रकृति को सत्ता का संकेत मिल ही जावा है क्योंकि ये अचेतन तत्व अभाव से उत्पन्न नहीं हुए । भाव रूप 
में ये अपने मूल उपादान प्रकृति में अवश्य रहते हैं । कठ, माण्डुक्य, छन्दोग्य, वृहदा रण्पक, और श्वेताश्वतर में ईश्वर भौर | 
जोधात्मा के साथ प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है अतः इस आवार पर उपनिषदों में त्रेतवाद को सता से इन्कार नहीं 


किया जा सकता । 


se CK Were 


«} 
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तृतीयाध्याय 


इतिहास पुराण स्मृत्यादि ग्रन्थों में त्रेतवाद 
१--महाभारत 


(क) ईश्वर 


महाभारत में ईश्वर का अवेक़ नामों से वर्णन किया गया है । उसके विषय में कहा है -“वह कूटस्य, उदार, 
अव्यक्त, निर्लेप, व्यापक प्रभु है । वह प्रकृति से परे, नित्य तथा इन्द्रियों से न दिखने वाळा है ।?' ‘ag चमकती हुई 
महान्‌ ज्योति है, वह प्रक्राशित महान्‌ यज्ञ हैं, उसको देवता उपासना करते हैं, उससे qd चमक रहा है । उस सनातन 
भगवान्‌ को योगी देखते 2 0? उसके समान कोई रूप नहीं । उसे कोई इन चक्षओं से नहों देख सकता । बुद्धि से, मन से, 
और हृदय से जो इसे जानते हैं वे अमृत अवध्या की प्राप्त करते हैं ।? इसों प्रकार ईश्‍वर का वर्णन और मो कई अव्यायों 
में विस्तार से मिलता है ।* त्रतवाद में ईश्वर का स्वरूप अभोष्ट है । 


| जीवात्मा 


महाभारत के शान्तिपवे में जीवात्मा की स्वतन्त्र एवं नित्य सत्ता स्वीकार को गई है। वहाँ जीवात्मा के 
विषय में यह लिखा है -'त जोव का नाश होता है, न उसके दाया दिये हुए का और न उसके द्वारा किये हुए कर्म का 


१--कृटस्थो 5क्षरक्षष्यक्तो निल पो व्यापकः प्रभुः । 
प्रकृतेः परतो नित्यमिन्द्रियेरप्यगोचरः ।। महाभारत, शान्तिपवणि, मोक्षम qd, १८२ 


२ यत्‌ asa महञण्यो तिर्दीप्यमानं महद्यज्ञः | 
aad देवा उपासते तस्मात्‌ पुर्यो विशाजते | 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातन्‌म्‌ ॥ वहीं उद्योग पर्व, RR 


३-न arad तिष्ठति रूपमस्थ न चक्षुषा qafa कश्चिदेनम्‌ । 
मनीषया5थ मनसा हुदा च । य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ वहीं, सभापर्व, १५६ । 


४-देखिये महाभारत, शात्विपवंणि, मोक्ष धमं पर्व, Wo YOR, २१६, २१७, २३३, ३१६ ॥ 
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नाश होता है । शरीर यहाँ नष्ट हो जाता है और जीव दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है ।' aufa v नष्ट नहीं 
होता ।२ शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से पृथक जीवात्मा की नित्य सत्ता बतलाते हुए लिखा है — इन्द्रियों से परे अर्थ 
( विषय ) है, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा Ba? अपने कर्मों के अनुसार ही यह 
जीवात्मा फलों को प्राप्त कर॥ है । इस विषय को एक इलोक में स्पष्ट करते हुए लिखा है - 'कर्ग के रा निर्मित माग 
पर बार-बार ले जाया जाता हुआ यह ud के फल को प्राप्त करता है और धर्म में aga होता है ।४ जोवात्मा का 
“रोरी! शब्द से महाभारत में बहुधा उल्ले : हुआ d चन्द्रमा का उदाहरण देकर जीवात्मा के विषय में लिखा हे 

जैसे अमावस्या में qe के सहवास के कारण चन्द्रमा नहीं दीखता, परन्तु दृष्टिगोचर न होने से जसे चन्द्रभा के नाश की 


A 


सम्भावना agi है उसी प्रकार शरोर में रहने वाले जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है ।” पुनजंन्म को स्पष्ट करते हुए 
आगे लिखा है 'जेसे अमावस्या में चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता d हो स्थूल शरोर से gan हुआ जोबात्मा दिखाई 
नहीं देता है । जेसे आकाश के अन्दर चन्द्रमा फिर दिखाई दे जाता है sat प्रकार पुनः शरीर में जाकर यह जीवात्मा 
फिर दिखाई देने लगता हैं ।६ परन्तु चन्द्रमा से अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा है -'चब्द्रमण्डल की तरह जन्म, वृद्धि और क्षय 
जो कि प्रत्यक्ष ज्ञात होत हैं वह शरीर हा ही धमं है जोबात्मा का नहीं Q^ इस प्रकरण के अन्य इलोकों में भी जीवात्मा 
१--न प्रणाशो$स्ति जीवस्य दतस्यव छृतस्य च । 

याति देहान्तरं प्राणी शरीर तु विशोयते ou ^ 

महाभारत — शान्तिपवंणि, मोक्षवमपर्व, अ० १५७।१ । 

२ न शरीराश्रितो जीवस्तस्मिन्‌ चष्टे qafa s वहीं १।८।७।२ । 
३- इच्ियेम्य, पराह्यर्था अर्थम्यशच परम्‌ मन: । 

मनसस्तु परा बुद्धिबु द्व रात्मा परो मत: ॥ वहों शान्तिपवं, २४५।२ । 
v —meld कर्मणा मार्ग नोयमान: पुनः पुन: N 

प्राप्नोत्ययं कर्मफलं प्रत्रृतं धर्भमाप्तवान्‌ ॥ वहीं २०४। १५ d 
५-- यथा चन्द्रो ह्यामावस्यामलिंगत्वान हृदयते । 

न च नाशोऽस्य भवति तथा fafa शरीरिणम्‌ ॥ महाभारत मा० शा० qo २०४।१५ । 
६-क्षीणकोशो ह्यमावस्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 

तदवन्मूतिविमुक्तोसो शरीरी नोपलभ्यते ।। 

यथाकाशोन्तरं प्राप्य चख्नेमा भ्राजत पुनः। 

askama प्राप्य शरीरी भ्राजते पुनः ॥ वहीं २०४।१६,१७ 
७-- जन्म वृद्धिः क्षयद्चास्य प्रत्यक्षेणोपलम्यते 4 

सा तु चान्द्रमसी वृत्तिनं तु तस्य शदीरिण: ॥ घहीं २०४।१५ 
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के लिए शरीरी शब्द का प्रयोग हुआ है।' यह जोवात्मा ज्ञान के द्वारा क्नेशो से छूट जाता है इस विषय को एक 


इलोक सें स्पष्ट करते हुए लिखा है -जिस प्रकार अग्नि में जले हुए बीज फिर उप्पन्त नहीं होते उसी प्रकार ज्ञान की 


अग्नि से दग्ध क्लेशों से आत्मा फिर प्रभावित नहीं होता है ।२ , 

जीवात्मा जब तक मुक्त नहीं होता तब तक सत्त्व, रज ओर तम से प्रभावित रहता है ।२ यह जीवात्मा 
इन्द्रियों का विषय नहों है इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है -विषयों में प्रत्रुत होने वाली इन्द्रियों के द्वारा 
जीवात्मा नहीं देखा जा सकता है । जब इन्द्रिय रूपी घोड़ों की लगामों को मन से अच्छी तरह पकड़ लिया जाता है तब 
असे दोपक से प्रकाशित argh दीखने छगतो है उसी प्रकार साधक को आत्मदर्शन होता है ।* यह जीवात्मा प्रकृति 
के संसगे से अनेक प्रकार के कम करता है तथा अमेक प्रकार की योतियों में जन्म धारण करता है । कत त्व और भोवतृत्व 
इसके गुण हैं, इस बिषय का महाभारत में विस्तार से वणंत मिलता है ।” 


महाभारत में प्रकृति को अव्यक्त वतळाते हुए लिखा है --जिस प्रकार पीपल के छोटे से बीज में महान्‌ वृक्ष 
छिपा रहता है उसी प्रकार अव्यक्त ( प्रकृति ) से व्यक्त कार्य जगत्‌ ) उत्पन्न होता है agi पीपल के बीज के 
उदाहरण से सत्कार्यवाद की पुष्टि हुई है, जिस प्रकार महान्‌ पीपल का वृक्ष अपने बीज में gansa से. विद्यमान रहता 


है उसी प्रकार यह काय जगत्‌ अपने मुल उपादान कारण प्रकृति में विद्यमान रहता है । प्रकृति को नित्य बतलाते हुए 
कहा है -र्‍यह व्यक्त ( कार्यजगत्‌ ) ga से ग्रसित है और अव्यक्त ( प्रकृति ) अमृत । नित्य है ।? यह प्रकृति अन्य किसी 


१--दिखिये adt लोक २०।२१।२२ । 
२ - बीजान्यग्ल्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुन; । 

ज्ञानदग्धस्तथा क्लेशनीतमा सम्पद्यते पुनः ॥ वहीं २११।१७। 
४--सम्वृतो$यं तथा देही सत्वराजसतामसे: | Wo wro शा० qo २१७।१।२ | 
४--न चात्मा शक्यते afafa: कामपौचरेः । 

तेषां तु मनसा रश्मीन्‌ यदा सम्यङ नियच्छति ॥ 

तदा प्रकाशतेऽस्यात्मा दीपदीता यथाकृति ॥ वहीं २४८।१४,१५ d 
५ - देखिये वहीं ao १०३।३०४ | 
६--यथाऽश्वत्य वणीकायामन्तमूःतो महाद्र मः । 

निष्पच्तो हृष्यते व्यक्तमष्यक्तात्‌ सम्भवस्तथा ।। 

महाभारत शान्ति पर्व २११।२ । 

७--व्यक्त मृत्युमु'खं विद्यादश्यक्तममृतं पदम्‌ । महा० भा० श० पर्व २१७।२। 


[ ५३ 
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उपादान कारण में लीन नहीं होती अतः इसे महाभारत में 'अलिंग' शब्द से अभिहित किया गया है ।' प्रल्यावस्था का | 


ana करते हुए महाभारत में कहा है जब प्रलपावस्था जातो है उस समय जड़ भौय चेतन जगत्‌ नष्ट हो जाता है और 
ब्रह्म आदि भी नष्ट हो जाते हें । ये सभी महाभूत तथा महत्त्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं उस समय नारायण प्रभु 
एक ही रहता है ।* उसमें यह प्रकृत्ति आदि wat हैं। इसका तात्पय स्पष्ट है कि प्रलयावस्था में यह कायंजगत्‌ 
नहीं रहता, यह अपने कारण में लोन हो जाता है। उस समय जीवात्माओं के पे शरीर भी नहीं रहते | महाप्रलया- 
वस्था में अचेतन प्रकृति तथा जीवात्माए एक व्यापक प्रभु में प्रसुप्त से रहते हैं । प्रकृति को त्रिगुणात्मिका बतलाते हुए 
कहा है. त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सेवन से यह जीवात्मा भी तोनों गुणों से प्रभावित हो जाता है ।?* महाभारत में 
सांख्यदर्शन के तत्वों का विस्तार से वर्णत किया गया है ।४ एक स्थान पर बरिष्ठ जनक से कहते है हे राजन्‌, तुम्हारे 
लिए ag सांख्यदर्शन का उपदेश दिया ।" सांख्य प्रतिपादित पच्चीस तत्वों का बर्णन महाभारत में किया गया है, 


जिनऐ अचेतन चौबीस तत्व प्रकृति के ही fae ओर स्वरूप हें । जब यह प्रकृति का त्रिरूप कार्य जगत्‌ अपने मूल कारण | 


प्रकृति में लोन हो जाता है तब एक प्रकृति ही मुल उत्पादन रूप में स्थित रहती है इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा 


है- जब सत्व, रज और तम गुणों वाला जगत अपने तीतों गुणों में लीन हो जाता है उस समय एक प्रकृति रह जाती | 


है ॥७ यह प्रकृति त्रिगुण-स्वभाव वालो है“ और अचेतन है ।* इस प्रकार प्रकृति की नित्य सत्ता का घणेन महाभारत 
में विस्तार से मिलता है । 


१ —afent प्रकृतित्वाहु! । । घहीं ३०३।४७। 


२-पुयाऽथ प्रलये mÀ ase स्थावरजंगमे । 

ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु भष्टेलोके चराचरे । 

भूत सम्प्लवे प्राप्ते प्रलीने प्रकृतो महान्‌ । 

एकस्तिष्ठति सर्वात्मा स तु नारायणः प्रभुः ॥। 

वहीं धनपर्व, TO २१२, go ६७१। 
३- प्रकृतेस्त्रिगुणायास्तु सेवनात्‌ त्रिगुणो भवेत्‌ ।। वहीं श० qo ३०४।११ 
४--महा० भा० शा० qdo अध्याय ३०६, १०७ | 
५--सांख्यदर्शनमेतावदुक्त ते नुपसतम ॥ महा० भा० शा० qe ११७।१ 
६- वहीं, १०७।२,५,९,१४ । 
७ गुणा गुणेषु लीयन्ते तदेका प्रकृतिर्भवेत्‌ । वहीं ३०६।१६। 
९--गुणस्वभावस्त्वष्यक्तः । घहीं ६१५।३ । 
९--अव्यक्तस्यादचैतनम्‌ | वहीं पर इलोक ५ । 
ay | 
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(घ) निष्कं 


महाभारत के उक्त प्रकरणों से ईश्वर, जीव ओर प्रक्रुनि का नित्यत्व सिद्ध है । इन प्रकरणों में हवर को 
‘gag बतलाया गया है, जोवात्मा को विनाशरहित बतलाया गहा है ओर प्रकृति को अमृत, अलिंग तथा अव्यक्त 
बतलाया गया है । तीनों को अविनाशी तत्व स्वोकार करके त्रतवाद का पुणे समर्थन क्रिया गया $a इन तीनों का 
एकत्र वर्णन करते हुए महाभारत में लिखा है-- यह जोवात्मा जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को समक लेता है 
और यह जान लेता है कि ये गुण प्रकृति के हैं तव इन qi से प्रभावित न होकर परम तत्व ( परमेश्‍वर ) को देख लेता 
है ।१ इसी प्रकार एक स्थान पर कहा है --अचेतन, अव्यक्त सगुण ईश्वर : प्रकृति | को नित्य, अधिष्ठाता, निगुण 
ईश्वर को, तथा सांख्य प्रतिपादित qaqta तत्वों को परम तत्व । परमेश्वर ) को चाहते वाले सांख्य ओर योग में कुशल 
ज्ञानी जानते हैं .* यहाँ aaa, शाब्द प्रकृति के अर्थ में तथा परमेश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुमा है । ईश्वर शाब्द "ईश 
dead? धातु से बना है जिसका अथे है Quad से युक्त । प्रकृति भो ऐश्वय से युक्त है परन्तु परमेश्वर से भिन्नता प्रदर्शन 
के लिए उसके साथ बम्नवुद्ध (अचेतन) और सगुण (त्रिगुणस हित) विश्लेषण लगाये हुए हैं । चेतन ईश्वर भी परम wadata 
है उसे त्रिगण रहित, faa ata agfa का अधिष्ठाता बतलाया गया है । तीसरा aa जीवात्मा है जो कि अविद्या के 
कारण त्रिगुणात्मिक प्रकृति के बन्धन में पड़ जाता है, परन्तु ज्ञान के द्वारा जब उसे यह समझ में आ जाता है कि ये 
गुण मेणा स्वरूप नहीं हैं, प्रकृति के स्वरूप हैं, तब बह परमेश्वर को जान लेवा है। यहाँ जीवात्मा को साधक और ज्ञाता 
बतलाया दै । इस प्रकार तीनों तत्वों के विशिष्ट वर्णन से यहाँ aana विद्यमान है । समाधि की अवस्था का वर्णन 
करते हुए एक स्थान पर महामारठ में कहा है -'योगी अखिल इन्द्रियों के समूह को मन में, मन को अहकार में, 
अहंकार की बुद्धि में, बुद्धि को प्रवृत्ति में स्थापित करके, केवल, निर्मल, समर्थे, नित्य, अनन्त, शुद्ध, त्रणयहित।* 


१--पदा त्वेष गुणानेतान्‌ menaa । 
तदा स गणहान्ये तं परमेवानुपश्यति i महा० मा० Qo qo ३०५।३०। 
२--अप्रबुद्धमथा3व्यक्त ATT प्राहुरीशवरमू | 
far oi चेश्वरं नित्यमधिष्ठातायमेब च ।। 
प्रकृतेश्च गुणानाच पंचधिशतिक बुधाः | 
ate योगे च कुशला बुव्यन्ते परमेषिणः ।। वहीं ३०५,३१२,३१३ । 
३-अष्टाउष्यायी ( अदादिगण ) qo SIRINI | 
४--मनस्तथेषा हंकारे प्रतिष्ठाप्य नराधिप | 
अहंकार तथा बुद्धौ बुद्धिश्व प्रदतावपि ॥ 
एवं हि परिसंख्याय ततो व्यायन्ति केवलम्‌ । 
विरजरकमलं तित्ममतन्ते' quA n महा० मा To do ३१६।१५, १६ । 
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|| 

| 

i : ने घाले, अध्यय, ऐश्वययक्त ब्रह्म का ध्यान करते d ॥* उस | 

चेतन्य, नित्य, अनन्त, अभेद्य, अजर, अमर, सदारह' १ ; T a | 

ध्यान की अवस्था में अपने से युक्त ब्रह्म को देखने हे ।* इस प्रकरण में भी जोंवात्मा को द्रष्टा परमेश्वर को दृश्य तथा | 
इन्द्रिय आदि काये जगत्‌ को safe में लीत कर लेता लिखा है । इन तोनों तत्वों का एकत्र वर्णन श्रेतवाद की पुष्टि 

E | 

| 

करता है। | 

इस सम्पुर्ण विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृतिको | 

| 

अवादि तथा स्वरूप से परस्पर भिन्न स्वोकार किया गया है जिससे Aaaa का आस्तित्व यहाँ भति स्पष्ट हो | 

) | 

। 

| 


जाता है। 
२ - गीता | 
(क) ईश्‍वर | | 
; | 


गीता में ईइर शब्द का प्रयोग करके यह बतलाया है कि बही शक्ति संसार की संचालिका है। श्रीकृषण | 
अज्जु से कहते हैं - अजु न | यन्त्र ( मशीन ) पर चढ़े हुए पदार्थो के समान माया ( प्रकृति ) के द्वारा सब प्राणियों को 
amen garag ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में ( व्यापक रूप से ) रहता है ।? आचायं शंकर ने यहाँ 'ईइवर' शब्द का | 
. मर्थ नारायण किया है ।” परमेश्वर को अक्षर ( अविनाशी ) बतलाते हुए गीता में कहा है -कमं वेद से उत्पन्न हुए हैं 
t और वेद. अविनाशी ब्रह्म से उप्पन्त हुए हें ।” यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ आचाये शंकर ते भी परमात्मा किया | 
b है ।* ss परमात्मा के स्वप का वर्णन गोता के एक शलोक में इस प्रकार किया है -क्रान्त दर्शी ada, पुरातन, | 
नियत्वा, अणु से भी qum, सब का धारणकर्ता, अचिस्त्यस्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूप अज्ञानमोहादि अन्धकार से भरे उस 
परमेश्वब का जो ध्यान करता है ।9 वह मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से युक्त होकर योगवल से भौहों के बीच में 


१- तस्थुषं पुरुषं नित्यमभेद्यमजरामरम्‌ | 


| 
| 
| 
शर्वं चाव्ययं चेव ईशान ब्रह्मचाथ्ययम्‌ । वहीं ३१६। १७॥ | 
२ - स्वयुक्तः पहयते ब्रह्म यत्‌ तत्परमग्ययम्‌ । aft ३१६ RY i | 
i—üene सर्वभूतानां ge Asa" | तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूह्ानि मायया गीता १८६१ | 
४-- ईश्‍वर: ईशनशीलो नारायणः । वही शांकरमाष्य, go ५३६ । 
५--कमं ब्रहम दभवं विद्धिब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ | गीता ETE 
६- अक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्भवों यस्य तदक्षरसमुदृभवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः a) ¬ 
गीता शांकर भाष्य, go १७२.। 


oat पुराणमनुशासितारमणोरुणी याँसमनुस्मरंद्यः । 


सवस्य धातारमचिन्यपर्मादित्य घण तमसः परस्तात्‌ ॥  गीता० द] "m 
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प्राणों को स्थापित करके उस ( पुर्वोक्त ) दिव्यपरमबुरुष की समीवता urn कर लेता है ।१ गीता में एकेश्वरवाद की 
मान्यता है उस एक ही परमेश्वर का ओम्‌, अक्षरा ब्रह्मी आदि नामों से स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।* गीता के १8वें 
अध्याय में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है--चारों तरफ उसके हाथ, पाँव, ala, सिर, मुख मर कान 
Za sat १३व अध्याय में लिखा है--सभी प्राणियों में समान खप से व्यापक तथा नष्ट होते वाले पदर्थो में अधिनाशी 

त्व उस परमेश्वर को जो देखता है वही देखता है । उस सामान हप से व्यापक ईश्वर को देखो हुए जो अपने द्वादा अपनी 
आत्मा का BAT नहीं करता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है ।५ इन इलोकों में Saaz शब्द जग प्रसिद्ध परमपिठा परमात्मा 
के लिए प्रयुक्त हुआ है उसे सवँव्यापक्र, सुक्ष्म से gan, नित्य तथा सबका विधाता स्वीकार किया गया है | अक्ष तवाद में 
ब्रह्म भोर ईश्वर में भेद माचा गया है । उनके अनुपार ब्रह्म निरुपाधिक कृटरथ aer है तथा ear ब्रह्म का सोपाधिक 
रूप है, अर्थात्‌ समष्टि अज्ञानावृत der | परन्तु गीता में स्पष्ट ही ईश्‍वर शब्द का प्रयोग उसी चेतन्य के लिए हुआ है 
जिसे वे निरूपाधिक चैतन्य कहते हैं । त्रतत्रादीय ईश्‍वर और ब्रह्म में ऐसा कोई भेद नहीं मानते उसकी दृष्टि में ये सब एक 
ही gaz के नाम हैं और वह ईश्वर कभी भी भाज्ञानावृत्त नहीं होता । 


(ख) जीवारमा 


गीता में जीवात्मा का अस्तित्व विस्तृतलूप में विद्यमान है । जिस समय अजुन युद्धभूमि में मोहग्रस्त होकर 
हथियार छोड़ देते हैं उस समय श्रीकृष्ण आत्मतत्व का रहस्य समाते हुए कहते हैं -'इस शरीर में जसे जीवात्मा को 
कुमार, युवा ओर वृद्धावस्था को प्राप्ति होती है बसे देहान्तर पुनर्जन्म में अन्य शरीर) की प्राप्ति होती है । इस बात को 
समभने वाला धैर्यवान पुरुष शोक नहीं करता । यहाँ देही शब्द जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त है । इसी इलोक पर भाष्य 


१--प्रपाणकाले मनसाचलेन भत्रत्या योगबलेन चेव | 

श्र वर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ | गीता ५।१०। 
२--ओ मित्येकाक्षर ब्रह्म गीवा ५।१३। * 
३-- देखिये गीता ११।१६,१८, ३5 । 
v — qda: पाणिपादं तत्सवंतो$क्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतः श्रृतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥ गोता १६।१३ | 

मिलाइये--पु० १०।९०।१ | 
१--समं ada gas, तिष्ठन्त परमेइव यम्‌ I. 

विमव्यत्स्वीनवुयन्त घः पश्यतिः स पश्यति, ॥ 

समं पश्यत्‌ हि संत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्‌ t गीता १३।२७, २८ । 
६--दैहिनो स्मित्‌ यथा देहे कौमार यौवनं जरा । ५ | 

तथा देहान्तरप्रासिर्घीरस्तत्र न मुह्यति ॥ गीता २१३ । 
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करते हुए श्रीरामानुज भात्माओं को नित्य मानते gu लिखते हैं-- इसलिए आप्माओं के नित्य होने से आत्माएँ शोक का 
स्थान नहीं हे ।* 
गीता में जीवात्मा को अधिताशी ओर नित्य स्वीकार करते हुए उसके लिए 'शसीरी' शब्द का प्रयोग किया | 
नया है । एक इलोक में लिखा गया है -अधिताशी, अमाप, नित्य जीवात्मा के ये शरीर नाशवाम कहे गये हैं । हे | 
भरत कुलोत्पन्न | अतएव तू युद्ध फर ।२ जीवात्मा की अमरता और नित्यता का वर्णन करते हुए गीता में लिखा है-- 
“इस जीवामा ) को जो मारने वाला जानना है, या जो इसे मरा हुआ जानता है वे दोनों इसके विषय में नहीं 
जानते । यह न मरता है और न मारा जाता है ।* यह त कभी अजन्मा है और न मरता है तथा न यह होकर फिर न 
होने ही वाला है । यह अजन्मा, faa, सनातन और पुराण है, शरीर के मारे जाने पय यह जीवात्मा नहीं मारा | 
जाता ४ जो इस ( जीवात्मा ) को अविनाशी, नित्य, अजन्मा ओर अप्यय जानता है वह पुरुष कसे किस को 
मरवाता है ओर कसै किसको मारता है ।” जसे मनुष्य पुराने बस्त्रों का त्याग करके दूसरे नये घसत्रों को ग्रहण कर लेता 
है, बसे हो यह जीवात्मा भी पुराने शयीरों का परित्याग करके अन्य शरीरों को प्राप्त होता हे।* इस ( जीवात्मा ) 
को शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, इसको पानो नहीं भिगोता और उसकी वायु नहीं सुखाती ।” यह छेदा | 
E नहीं,जा सकता, यह जछाया नहीं जा सकता । यह भिगोया नहीं जा सकता और मुखाया नहीं जा सकता । यह नित्य | 
i सबंस्थानों में गत ( जानेवाला ) स्थिर, अचल ओर सनातन है |“ हे भरतकुल में उत्पन्न | सबके शरीर में रहनेवाला 


` 


———— — | 


t -अत भासतां नित्यत्वाद्‌ आत्मनो न शोकस्थानम्‌ । देखिये वहीं श्रीरामानुज भाष्य । 
२--अन्त वन्तह मे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मा द्य ष्यस्व भारतः ॥ गोता २।१८। j | 
३ -य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ गीता quee d 
४ न जायते faa कदाचिन्नायं भूत्वाभविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शा§वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ गीता २।२०। 
५ - वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमणमभ्ययम्‌ । 

कथं स पुरुपः पार्थ कं घातयति हुन्ति कम्‌ ॥ गीता २।२१ d 
V वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय नवानि ग्रह णाति तयोपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय कीर्णान्यन्यानि संयातिनवानि देही ॥ गीता २२२ । 
७ - नन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः | 

न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारत: ॥ गीता २।२३। 
5 -भष्छेचोऽयमदाहयोऽयमक्लेद्यो ऽशोष्य एव च । 

नित्यः wana: स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ गीता २।२४। 


a3 J 
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^ क्षरः सर्वाणि भता ति कृटस्पो:क्षय उच्यते ॥ गीता १५१६ | क 
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(नीवात्मा) और TART परमात्मा का यहाँ स्पष्ट उल्लेख है । तीनों को अनादिरूप में स्वीकार किया गया है । अन्तर 
gaat है कि Safa त्रिगुणात्मिकता है ag इस सृष्टि का मूल उपादान कारण है । जीवात्मा इसी के द्वारा अपने कर्मा- 
नुसार सुख-दुःख भोगता है । जीवात्मा प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाता । जिसके कारण वह जन्म-मृत्यु और सुख 
दुःख के चक्र में घूमता रहता है। परमात्मा प्रकृति के quí से प्रभावित नहीं होता है बह द्रष्टा बनकय जीवात्मा के कर्मों 
को देखता है तथा तदनुसार उसे फल देता है। गीता के इस १३ d अध्याय में श्री यामानुजाचायं ने भी तोन तत्वों को 
स्वीकार किया है । वे इस प्रकरण में अपना मत उपस्थित करते हुए लिखते हें सार यह है कि जड़ वस्तु ( प्रकृति ) 
चिद्वस्तु ( जीवात्मा ) और परमब्रह्म को क्रमशः कुछ श्रृतियो ने भोग्य, भोक्ता भौर शासक के रूप में कहा है ।' 
श्री रामानुजाचार्य ने अपने मत की पुष्टि के लिए यहाँ पर स्वेताइवतोरपनिषद्‌र तथा गीता? के प्रमाण प्रस्तुत किये 
है । अनेक प्रमाण देने के बाद वे लिखते हैं -'इस प्रकार खिद्‌ ( जोवात्मा V, अचित्‌ ( प्रकृति ) भोय ईइवर के स्वरूप भेद 
और स्वभाष भेद को बतलाती हुई सभी श्रतियों X afad है ।४ प्रो० सत्यब्रत ने भी इस अध्याय में adea स्वीकार 
किया है।* 


(इ) गीता का guat अध्याय 


गीता के १९ बे अध्याय में uera स्पष्ट है । वहाँ भी तीनों धत्वों का वर्णन किया गया है । यहाँ fear है 
‘gq संसार में दो पुरुष हैं एक क्षय ( परिणामी ) है, तथा दूसरा अक्षर ( अपरिणामी ) है । सब भौतिक तत्वों को क्षर 
कहते & कूटस्थ ( जीवात्मा ) को अक्षर कहते हैं। ५ परन्तु इन दोनों से भिन्त एक ara उत्तम पुरुष d जिसे qarar 


१ - भत्र इदं तत्वम्‌-भ चिद्वस्तुनः चिद्वस्तुनः परस्य ब्रह्मणो भोग्यत्वेन भोवतृत्वेत ईशितृत्वेत च स्वरूपचिवेकमा हुः 
काइचन Sua: श्री रामानुजभाष्य गोता १३।१ । 
२--श्वेता० go १।१० II 
एवेता० go १।१२ Il 
इवेता० Fo ४।५ ॥ 
३--गीता ७।४॥ गीवा ७।५॥ 
Hareton गीता १३।२० 
४--रघं चिदचिदीश्वराणां स्वरूपभेदं स्वभाव भेदं च बदन्तीतां सर्वासांश्रतीनामवियोधः tu 
--श्री शमानुजभाष्य, HAT ao १३। 
५--देखिये--प्रो० सत्यब्रत गीता भाष्य, गीता १३।२१,२२ । ९० ६ । 
६--द्वाधिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरएव च । 
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वह अब्यय है, ईश्वर है, वह तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका भरण पोणण करता ठे । * इन इलोक 
) D 


कहा जाता है, ४ ^ 
दी अर्थ क्रिया है। वे लिखते हें स्वयं भगवान क्षय अर्थात्‌ समस्त काय जगत्‌ भी है और 


पर श्री मधुसुदन ने Su तवा | 
कटस्थ भगवान मायाशक्तिरूप से संसार के बीज रूप में अक्षय भो कहलाता हे ।'* परन्तु वे यह भी कहते है कि कुछ 
ad करते Pa आचार्य शंकर ने यहाँ अद्वंतवाद से सम्बन्धित अर्थ किया है वे 


आचाय कूटस्थ का अक्षर, जीव भी 
लिखते है--उसी ईश्वर के क्षर और अक्षर इन दो रूपों में विभक्त होने के कारण उपाधियहित केवल स्वस्वरूप के निर्धारण 


के लिए ये इलोक लिखे गये हैं ॥४ त्रतवादियों का कहना है कि यहाँ प्रकृति, जीबात्मा और परमात्मा का वर्णन है। 
प्रो० सत्यव्रत के मत में यहाँ त्रेववाद है à लिखते हैं-हमारे मत में गीता में यहाँ स्पष्ट तौर र त्रेतवाद का वर्णन 
है "५ वे लिखते हैं कि यह बात अगले श्लोक से भी स्पष्ट है । वहां कहा है 'क्योंकि मैं क्षर से परे हैँ और अक्षर से 
उत्तम हूँ इसलिए इस संसार में और वेद में में पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ t वस्तुत यहाँ क्षर का अर्थ प्रकृति, उदार 
का अथं जोवात्मा करता उचित जात पडता है । परमात्मा का परमपुरुष शब्द से स्पष्ट उल्लेख है हो । | 


(च) faved | 


_गोता महाभारत के भीष्म qd का एक भाग है। भीष्म पबे में २५ से ४२ तक जो १५ अध्याय हैं वे ही गीता | 
_कहलाते-हैं । कुछ लोगों का विचार है कि गीता की रचना महाभारत के पश्चात्‌ हुई और बाद को महाभारत में उसे । 
जोड़ दिया गया । गीता का उपदेश बहुत संक्षेप में थे बाद को उनका विस्तार किया गया ।” गीता के प्रतिपाद्य विषय | 


WU YS" E 


Q -उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूत: । 
यो लावत्रयमा विषय विभमत्यंग्यय ईषवरः N गीता १५।१७ | 

२--खयमेच भगवान्‌ क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं कार्यजातमिस्थ्थ: pera: भगवान्‌ माया शक्तिरूपः 
कारणोपाधिः संसार बौजत्वेनानन्ध्यादक्षर उच्यते ॥ गीता मधुसुदन टीका go १६२। 

३-के fag क्षरशब्दैना चेतनवगंकत्वा कूटस्थोऽक्षर उच्यत इत्यनेन जीवमाहुः | वहीं | 

४- तस्यघ क्षयाक्षरोपा धिप्रविभक्तया निरुपधिकस्थ केवलस्य स्वरूप निर्दिधीरयिषयोतरइलोका आाय्म्यन्ते di 

गीता १५।१६ शांकर भाष्य, पु०६८६ | 

५--गीता भाष्यकार प्रो० AMAT, ४६४। 

६ यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

` ` अतोऽस्मि लोके वेदे चप्रथित: पुरुषोत्तमः N गोता १५।१२। 


७-्रीमद्भगवद्‌ गीता, ania भाष्य, Je १७। 
प--भारतीय दर्शन, ( उमेश मिश्र), पृ० ६७। 


मिलाइए--क्षरंप्रषानमपृताक्षर हर: क्षरात्मातावोशते देव एकः । इवेता० To १।१० | 
९४] | 
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में उमेश मिश्र का मत है कि इसमें किसी एकमत का प्रतिपादन नहीं । या किसी दार्शनिक मत का प्रतिपादन करना 
इसका उद्देश्य नहीं ।' वस्तुतः बात Ha ऐको ही है गीता में सांख्य के fazira भो पाये जाते हैं र तथा योग के मी ।3 
गीता में त्रेववाद भी है” और अद तवाद भो है” ओर अब्रता खाद मो दै“ तथा अवतार का विरोध भी ॥९ उमेशमित्र 
लिखते है-अद्वत का जो खूप गीता में है, वह एक स्वतन्त्र है और शांकर वेदान्त सें भिस्त है । अस्तु गोता विभिन्न 
प्रकार के विचारों का संग्रह होने के कारण इसे fat एक विचारधारा में बांधना कठिन काम है। प्रध्यनात्रयी में गीता 
का दूसरा स्थान है । इस पर अमेक दार्शनिक आचार्यो ते भाष्य किये हैं। गीता को आचार्य शंकर d ae aare का 
आधार बनाया है तो श्रो रामानुज ने विशिष्टाद्वेत का आधार बनाया है तथा माध्व ने इसी से G'gaTa का प्रतिपादन 
किया है । ये परस्पर विरोधी विचारधारायें गीता को आधार मान कर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये हुए है । 

त्रतवाद का अस्तित्व भो गोता में स्पष्ट रूप से विद्यमान है । त्रेतवाद समर्थक भाष्य भी गोता पय हो चके 
हैं ।* गीता से पूर्ववर्ती साहिःय में जब Aaaa विद्यमान है तब उप्त विचारधारा का भी प्रभाव गीता पय पड़ना 
स्वाभाविक था क्योंकि इस weg ने अपने से पूर्व प्रचलित सभी आस्तिक विचारों को अपने अंक में आश्रय दिया है । 
तःकालीन उपलब्ध दार्शनिक मान्यताओं के समन्वय का श्रेय गीता को है।` इसी कारण से गीता की दुर्विज्ञता शंकर 
को भी माननी पड़ी है ।१” अस्तु उपयु'क्त विवेचन से गीता में त्रतवाद का प्रतिपादन भी ease है । क्योंकि ईश्वर, 
जीबात्मा और प्रकृति को परस्पर भिन्न तथा स्वतन्त्र सत्ता यहाँ स्पष्ट वर्णित है । 
3 - पुराण 

सभी पुराणों में अन्य विषयों के साथ सृष्टि की उत्पत्ति ओर प्रलय का भी विस्तार से वर्णन किया गया 
है। ११ दार्शनिक साहित्य में पुराणों का भी विशेष महत्व है । ईश्वर) जोव और प्रकृति के खूप में Adala इस साहित्य 


१ वहीं, go s? I 

२ गोता ७।१२। गीता १४।५ । गीता Rel 

३--गोता १२६ गीता १०।१५ । 

४- गीता ११॥२२,२३ तथा वहीं १५।१६,१७ | 

५ वही २।७२ तथा वहीं ५।२४ तथा agi १५।७ । 

६-—गीता ४७ | 

७--षहीं ६।११ | 

s. देखिये--गीता पर प्रो० सत्यव्रत का भाष्य । तथा गीता विवेचन sto श्रीराम शर्मा आर्थ। एवं 
बैदिक गीता, भाष्यकार स्वामी आत्मानन्द सरस्वती । 

६- देखिये ष्णकान्त चतुर्वेदी-ढ् तवेदान्त का तात्विक अनुशीलन, ge १७। 


१०- तदिदं पीता शास्त्र समस्तवेदा था र॒संग्रहभूतं ुर्वज्ञयेयार्थम्‌ ॥ शंकराचार्य गीताभाष्य भूमिका, go २। 


११--सर्गश्चप्रतिसर्गरच वंशो मन्वन्तराणि च d 


वंशान्चरितं चेव पुराणं पंच लक्षणम्‌ । HA ge १।१२। 
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भें भी उपलब्ध है । यद्यपि प्रेतवादियों ने पुराण साहित्य को Ba, दृष्टि से ही देखा है । इंसी कारण से उन पर दाशनिक | 
दृष्टि से त्रेतवादियों का भाष्य प्राय: अनुपलब्ध हो है । परन्तु त्रंतवाद की अविच्छिन्न परम्परा में पुराणों में भी त्रेत- | 
दर्शन स्पष्ट उपलब्ध है । त्रेतवाद के विकासक्रम के अन्तर्गत पुराण साहित्य में इसका दिग्दर्शन मात्र ही कशाना यहाँ | 


अभिप्रेत हे. । 


(क) वायु पुराण | 


वायुपुराण में योग के द्वारा देखने योग्य उस ईश्वर के विषय में faat है--उस पुरुष को जो कचि, पुराण 
ओर अनुश सिता है, qen से gen और महात्‌ से महान्‌ है, प्रकाश स्वरूप है, उसे चक्ष, से नहीं देला जा सकता है, योग 
के द्वारा ही देखा जा सकता है। वह निगु'ण और चेतन d 


ag परमेश्वर नित्य तथा व्यापक है, हाथ, पेर, उदर, पाश्व और जिह्वा से रहित है,* वह अतीन्द्रिय, | 
qua से सुक्ष्म, एक, चक्षओं के बिना देखने वाला तथा वुद्धि के बिना सब कुछ जानने वाला हे । उसे ही महान्‌, 
चेतन और सर्वव्यापक पुरुष कहते हे । इस प्रकाय त्रेतदशेन में मान्य ईश्वर के स्वप का वणेन विस्तृतरूप में यहाँ 
विद्यमान है । 


जीवात्मा को वायु पुराण में शरीर में रहने वाला नित्य तत्व स्वीकार किया है।४ इस पुराण में जीवात्मा 
के लिए 'देहो शब्द का प्रयोग भो उपलब्ध है ।” जीवात्मा के लिए 'शरोरी' शब्द का प्रयोग करते हुए उसके विषय में 
कहा है--वराग्य को प्राप्त करके यह जीवात्मा ममतायहित हो जाता है । $ इस जीवात्मा को कौन देखते हैं इस विषय मैं 
कहा है--'सिद्ध quw ही दिष्य वक्ष से जीवात्मा को देखते हैं ।० 


Leu n 


| 
| 
= | 
१--करषि पुराणमनुशासितारं gemmage महतो महान्तम्‌ । | 
योगेन पश्यन्ति न चक्षषा त॑ निरिन्द्रियं पुरुषं sady ॥ वायु Jo १४।७।८ ॥ | 
२-निगु'णं चेतनं च] वायु go १४८ । | 
९ नित्यं सदा संगतम्‌ अपाणिपादोदरपाएवं जिह्नः ॥ घायु० Jo १४।९। | 
४--अती न्द्योद्यापि सुसुक्ष्म एकः पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्ण: । 
मास्यास्त्यबुद्ध' न च बुद्धिरस्ति स वेद सथ न च वेद वेद्यः ।। 

तमाहुर्रयं पुरुषं महान्तम्‌ सचेतनम्‌ सर्वगतं सुसुद्षमम्‌ ॥। ATT Jo १४।१०।११ । 
५--आत्मने मन्यते नित्यम्‌ ॥ वायु qo १२२१ । | 
१ वाय्‌ १० १२।१।१। | 
७--एवं षेराग्यमास्थाय शरोरी निमंमो भवेत्‌| वहीं १०२।५४। | 
१--पइयन्त्‌येबंविधं सिद्धा जीवं दिश्येत चक्षुषा । वायु Jo १०२।१०० | | 
at] | 
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dg जीवात्मा हमेशा अंवध्य है तथा सभो प्राणियों के जीवारंमाए' seq हैं इसलिए उनके विषय में तू, शोक करते योग्य 
नहीं है ।' गीता में 'देहो' शब्द जीवात्मा के अर्थ में अन्य स्थलों पर भी प्रयुक्त हुआ है । जीवात्मा एक है या अनेक दै 
ga विषय में भाष्यकारो का मतभेद है । अएउ-वादी भाष्यकायो ने आत्मा का एक:ब प्रतिपादन किया है । विशिष्टा- 


gaard तथा ढ तवादी भाष्यकायों ने आत्मा का अतेकत्व स्वोकार किया है । इस विषय में गीता के निम्नलिखित 
इलोक qu भाष्य भेद द्रष्टब्य है-- 


ग 


मा 


M 


न aag जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ n? 


इस लोक का सामान्य अर्थ श्री यामुनाचाय इस प्रकार करते हैं--'मैं पहले कभी न था एसी बात नही है 


किन्तु था, तू पहले कभी नहीं था ऐसी भो बात नहीं है थे भी पहले थे। भविष्य में भो हम नही रहेंगे ऐसी बात नहीं है 
अपितु: रहुँगा ही ।४ इसका भावार्थ लिखते हुए श्रीयामुनाचाय लिखते हैं--जसे मैं नित्य हूँ वसे सभी आत्मायें तिय ही 
& । श्री यामुनाचार्य अपने भाष्य में 'भात्माय नित्य हैं' वह कहकर जीवात्मा के अनेकत्व सिद्धान्त को स्वीकार करते 
हुए प्रतीत हो रहे हैं । श्री रामानुजाचार्य ने तो इस इलोक के माध्यम में स्पष्ट लिख दिया है - जसे मैं सर्वश्वर परमात्मा 
नित्य है इसमें कोई सन्देह नहीं है उसो प्रकार आप जीबात्माये भी नित्य ही हैं ।' आगे वे लिखते हैं --'इस प्रकार 
भगवान्‌ से आत्माओं का तथा परस्पर जीबात्माओं का भेद वास्तविक है। '७ यहाँ श्री रामानुज ने जहाँ परमेश्वर और 


१-देही नित्यमवध्यो d देहे ada भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ गीता २।३० । 


२--देखिये - Mar २।५६ | 
गीता ३।४० | 
गीता Wee | 
गीता १४१७ | 
गीता gxis | 
३--गीता २॥१२। 
४--श्री यामुनाचाय भाष्य गीता, 2० १४। 
५--यथा हन्तित्यस्तथासर्वेप्यात्मानों नित्या एव l बहीं 


६ -यथा ag सर्वेश्वरः परमात्मा तित्य इति न अत संशयः, तथेव भवन्तः क्षेत्रज्ञा आत्मनः अपि नित्य एव 


इति मन्तव्याः d 
देखिये गीता २।१२ । श्री रामानुज भाष्य । 


७--एवं भगवतः सर्वेश्वराद्‌ आत्मनां परस्परं च भेदः पारमार्थिक: । वहीं ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& A x ७ - ` d x * नें F a ^ क T E l 2 गो " 
लौवात्माऔ का पारमार्थिक भेद माना है वहाँ 'मात्मनाम्‌ पद से जीवात्माम Sp अनेक भी माना है । इसी इलोक पर 


अक्वैतबा दियो ते भात्मेकत्व सिद्ध करने का प्रयल किया है। श्री मबुसूदन लिखते है -'एक जीवात्मा के ही व्यापक होने से | 

में आत्माए' 2 में प्रमाण नहीं है यह सुचित करने के लिए एक- | 
उसका सब देहों से सम्बन्ध है । प्रतिदेह में आत्माए' मिन्न हैं इस विषय में प्रमाण नह है यह सू Sb एक 
बचत तथा 'सभी हम' यह बहुवचन पूर्व जन्म के शरीरों के भेद के कारण हैन कि आत्मा के भेद के अभिप्राय से ऐसा | 
लिखा है ।१ ‘at मधुसुदन और आचाय शंकर दोनों ही अद्व तवादी 2a दोनों ने इस श्लोक पर एक जैसा भाष्य किया है। । 
आचार्य शंकर ने भी लिख दिया है यहाँ देहों के भेद की अनुवृत्ति से बहुवचन का प्रयोग है आत्मभेद के अभिप्राय से | 
नहीं ।९ इस प्रकरण में श्री मधुसुदन की यह गर्वोक्ति कि ''प्रतिदेह में आत्मभेद का कोई प्रमाण नहीं है' यह उनकी अन- | 
भिक्षता का सुचक है क्योंकि पुरुष बहुत्व का सिद्धान्त दार्शनिक साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है।१ वेद में | 
जोबात्माओं के लिये बहुवचन का प्रयोग अनेक स्थलों पर विद्यमान है ।४ गोता में ही 'स्वेदेहिनाम्‌" शब्द शरीरों में | 
जीवात्माओं की भिन्नता तथा उनका वहुत्व सिद्ध कर रहा है। एक शरीर में रहने वाले जोवात्मा के लिए “देही” | 
शब्द का प्रयोग किया गया है । परन्तु देहीनाम्‌' का अथं है -देह ( शरीरों ) में रहने वाले जीवात्मायं । ऊपर श्री | 
यामुनाचार्य तथा श्री रामानुज ने भी गीता में बहुत्व के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । इस प्रकार गीता में जीवात्मा | 
को त्रेतवादानुकूल नित्य, अनादि, अजन्मा, अमर आय भनेक स्वीकार किया गया है । | 


d (ग) प्रकृति | 
४ गीता में प्रकृति से उत्पन्न कार्य जगत्‌ को ATS प्रकार का बतलाते हुए कहा है- पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 
afa, मन, बुद्धि और अहंकार ये परमेश्वर की प्रकृति के आठ भेद हैं ।* गोठा के इस ( ७।४ ) लोक पर भाष्य करते | 


१- देही एकस्येव त्रिमुत्वेन सर्वदेहयो गित्वात्सवंत्र astada प्रतिदेहमाः्मभेदे प्रमाणमस्तोति सुचयितुमेक | 
वचनं, aà वयमिति बहुवचनं तु पूर्वदेहभेदातुवृत्या नत्वत्मभेदा भिप्रायेणैति ॥ | 
मधुसुदन टीका, गोता, go १३ । | 

२-देहभेदातुदृत्या बहुवचन नात्मभेदों भिप्रायेण ॥ शाँकरभाष्य गीता, go ५३ ॥ | 
। 
| 


३- जन्मादिष्यवस्थातः पुरुषबहुत्वमू । सांख्य १११४ d 
व्यवस्थातो तांना | aÑo १।२।२० | 

v— इमे जीवा--। mo १०।१५।३ । 
जीवेम्यः | "o १०।१८।४) 
qu जीवा; । FEO १०।३७।८ | 


५- गीता १४८ | 
६-- भूमिरापो$नलो वायुः खमनो बुद्धिरेव च । 
नहकार इतीयं मे faeat प्रकृतिरष्टया ।। गीता ७।४। 
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हुए श्री रामानुजाचार्य लिखते हैं--'इस विचित्र अनस्तभोग्य, भोगों के साधनों और भोग-स्थानों के रूप में स्थित जगत्‌ 
की कारण-छपा यह प्रकृति, गन्ध आदि गुणों वाले at, जल, तेज, वायु, आकाश के खूप में तथा मन आदि इन्द्रियों के 
eq में और महत्व एवं अहंकार के हम में विभक्त है यह मेरो ( परपेश्वर ) को है । यहाँ पय श्री यामानुज ने पयमेशव र 
को प्रकृति का स्वामी माना है तथा प्रकृति को सृष्टि का कारण रूप स्वोकाय किया है। सांख्य दर्शन की तरह 
गोता में भी प्रकृति के चौबीस तत्त्व स्वोकार किये गये हैं ।* प्रकृति इस कार्य जगत्‌ का उपादान कारण है और ईश्वर 
निमितकारण है इस विषय को स्पष्ट करते हुए गोठा में कहा है -हे कुन्तो पुत्र, मेरी (ईश्वर ) अध्यक्षता से यह प्रकृति 
जड़ चेतन जगत को जन्म देती है । इसी कारण से जगत परिवर्तित होता है ।3 गीता में 'अव्यक्त' शब्द भो प्रकृति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । उस उपादान रूप अव्यक्त (प्रकृति ) से यह सृष्टि sera होती है तथा प्रलयकाल में उसी में लीन हो 
जातो है । इस विषय को स्पष्ट करते हुए गोता में लिखा है -' ब्रह्मा के दिन के आरम्म में अव्यक्त प्रकृति से सब ब्यक्त 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं ओय फिर याति के प्रारन्म में उसी अव्यक्त प्रकृति में लीन हो नाते हैं ।/* श्री de दामोदर 
सातबलेकर ने उस इलोक में प्रयुक्त 'अध्यक्त' शब्द का अर्थ प्रकृति किया है” तथा श्री यामुताचार्य ने भो इस इलोक में 
'मध्यक्त' शब्द का अर्थ प्रकृति हीं किया है ।* 


गोता में aar शब्द भी प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त है । इस माया (प्रकृति, को गुणवती बतलाते हुए गोठा में 
कहा दै "मेरी (ईश्‍वर की ) यह दैवी माया ( प्रकृति ) दुस्तर है । जो मुझ ( ईश्वर ) को ही प्राप्त करते हैं वे इस माया 
को पार हो जाते हैं।'° श्री रामानुज लिखते हैं ‘nat प्रयुक्त माया शब्द मिथ्या मर्थ का वाचक महीं है अपितु भगवान 


१ -अस्य विचित्रानन्दभोग्यभोगोपकरण भोगस्थानरूपेण अवस्थितस्य जगतः प्रकृतियियं गन्धा 
दिगणकपृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशादि ख्पेण मतः प्रभतीन्द्रियरपेण च महदहंकाइूपेण च 


मष्टधाभिव्ता मदीया ॥ श्री रामानुज भाष्य, गीता ७४ । 


२ महाभूतान्यहंकारो बुद्धियव्यक्तमेवच | 
इन्द्रियाणि agin च पंच चेन्द्रियगोचराः | गीता १३।४ 


३ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः gad सचराचरम्‌ | 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगह्विपरिवतंते ॥ गीता alto | 


v -अध्यक्ताद्ववक्तयः सर्वाः प्रभवन्द्यहृरागमे | रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाब्यक्त संज्ञके ॥ गीता sits । 


५--देखिये go श्री दामोदर सातवलेक 
भाष्य श्री रामातुजाचायं, गीता, ge ७५ | 


र की टीका पुरुषार्थवोधिनी, गोठा, go १९5। 


६ - अव्यक्तातु- प्रकृतैः | 
७--देधीह्योघा गुणमयी मममाया दुरत्यया । 


मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति An गीता ७१४! 
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की यह वास्तविक सत्यहपा माया pa? यहाँ माया ( प्रकृति ) को गुणमयो अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिक स्वीकार किया है । 
प्रकृति जिगणात्मिकता हे इस विषय को गीता में स्पष्ट करते हुए कहा है - प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म सब प्रकार से 
करिये हुए होते हैं, परन्तु अहंकार से विशेषमूढ़ बना हुआ मनुष्य ' में कर्ता हूं' ऐसा मान लेता है ।* प्रकृति TRAST है 


इसो बात को गीता के अन्य इलोकों में भी कहा गया है ।* | 


(घ) गीता का १३ af अध्याय-- 


गीता के १३ बे अध्याय में त्रववाद भति स्पष्ट है । बहाँ पुरुष ,जीवात्मा) और प्रकृति इन दोनों को अनादि 
बतलाकर दोनों में से एक ( प्रकृति ) भोग्य तथा जीघात्मा को भोक्ता कहा गया है तथा परमात्मा को प्रष्टा के रूप में 
स्वीकार किया गया है । इस प्रकरण के इलोकों का भाष इस प्रकार है -'प्रकृति और पुरुष इन दोतों को तू झनादि 
समझ । विकार तथा गुण प्रकृति से sara होते हैं, पह भी ध्यात में रख ।'४ प्रकृति ही काये तथा कारण का हेतु 
कही जाती है और पुरुष सुख-दु:ख के भोग का हेतु माना जाता दै ।” पुरुष प्रकृति मे रहकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों | 
का भोग करता है । यहो गुणों का संग इसके उत्तम अथवा मधम योनि में जन्म का कायण हे ।६ 'देखने घाला, aq- | ( 
à मोदन करने वाला, पोषण करने धाला, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा भी इस शरीर में ( भपने व्यापकत्थ से ) विद्यमान है | 
FI उसे परम पुरुष कहते हैं ।* इस प्रकरण में ईहवर जीव थोय प्रकृति इन तीनों का विश्लेष वणेन है । प्रकृति, पुरुष और 


१--माया शब्दो त मिथ्याथंधाची । एषा गुणमयी पारमार्थिको भगवन्माया एवं। हीं श्री दामानुज | 

भाष्य । तथा देखिये -माया भोर प्रकृति एक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं = मारयां तु प्रकृति विद्यात्‌ । E 

SAHTo उ० yigo | | 

२-प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवश: । । 

अहंकार विमूढात्मा कर्त्ताहमिति, मन्यते-॥ 
३--गीता wei 


४-प्रकृत्ति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि | 


| 

fases गृणाइचेच fafz प्रकृति संभवान्‌॥ गीता १३ ge! | 
५४-कार्यकारणकरत त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 

परुषः सुखं दुःखानां Maga हेतुरुच्यते । गीता १४।२०। | 
t ao प्रकृृतिस्थो हि भुङ कते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । | 

कारण qisa सदसदयोनिजन्मसु ॥ गीता १३२१ | | 
७--उप्रदरष्टा3 नुमन्त। च भर्ता भोक्ता महेश्वर: | 

परमामेति चाप्युक्ती देहे स्मिन्‌ पुरुष: पर; ॥ गीता १३।२२ | 
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वायु पुराण में प्रकृति को अव्यक्त तथा नित्य स्वीकार किया हे । उसे प्रधान और प्रकृति नाम से अमिदिति कै 
हुए कहा है--सदसदात्मक जो अव्यक्त कारण हे वह नित्य है, जिसे तत्व-चिन्तक प्रधान और प्रकृति भी कहते हँ" उती 
प्रकृति को? परा १ oft sehen 


इस प्रकृति का अधिष्ठाता और प्रेरक ईश्वर को बतछाते ge कहा है--- ien से अधिष्ठित यह प्रकृति उसी से 
प्रेरणा पाकर सुजन में प्रवृत्त होती है? गुणों की साम्यावस्था में यह अपने स्वरूप में अवस्थित रहती og “सुजन? की 
अवस्था में गुण वेषम्य से यह प्रवृत्त होती हे वायु पुराण में प्रकृति को 'अजा? कहा है) तथा जीवात्मा और परमेस्वर को 
'अज' कहा जाता ह” | इसी प्रकरण में प्रकृति को अनादि बतलाते हुए कहा है--जो अनादि, अजन्मा, तथा अपने स्वरूप 
के समान सु ष्ट को बनाने वाळी है उत प्रकृति को जो ज्ञानी जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं | जो विद्वान elim? 
को जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं * | यहां प्रकृति और परमेश्वर को ज्ञेय और जीवात्मा को जाता माना जाता है | इन 
तीनों तत्वों के अनादित्व तथा विशिष्ट ana से त्रेतवाद का अस्तित्व इस पुराण में विद्यमान है | 


(ख) विष्णु पुराण 


विष्णु पुराण में सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों की नित्य सत्ता स्वीकार की 
गई हे | प्रछय काल का वर्णेन कते हुए कहा है--उत समय न दित था, न रात्रि थी, न भूमि थी और न oar 
था, न अय कार्य जगत्‌ था । श्रोत्रादि इन्द्रियों से तथा बुद्धि से न जानने योग्य केवल sur, ब्रह्म और पुरुष उत तीनों 


का एक समूह था" इत प्रकण की व्याख्या Hla हुए बिष्णु पुराण के टीकाका! श्रीधरस्वामी ने लिखा हे--प्रवान 


१-अव्पक्त कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मक्रम्‌ | 

प्रधान प्रकृर्ति च व यमाहुस्तत्वचिन्तकाः ॥ वायु पु० ४।७. ८ | 
RTH तिशच परा स्मृता | वायु Yo ४।२० | 
३--अघिष्डतोऽसौ दि महेश्वरेण प्रवते | बोद्यमानः समन्तात्‌ । वायु Yo ४२१ | 
४--प्रधान गुण वषर्म्यात्‌ सर्गकाले प्रवतते | वहीं पर उलोक २२ | 
५--अजामेकाम्‌ || वायु० qe २०। २८ | मिलाइये - - AT ४।५ l 
६--आद्यामजां विश्वस॒जां स्वरुपां शात्वा बुधाल्वमृतत्वं Herd | 

ये ब्राह्मणा: प्रणवं वेदयन्ति न ते पुनः संसरतीह भूयः || 

वायु Fo २०।२६ Il 


७-ाहो न रात्रिने नमो न भूमिर्नासीत्तमोञ्योतिरमूच्चनान्यत्‌ | 
ोत्रादिबुद्धया नुपलम्यमेक प्राधानिकं ब्रह्म पमांस्तदासीत्‌ | 
विष्णु go २।२३ | 
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( प्रकृति ) ब्रह्म और जीवात्मा ये तीनों ही प्रलय मं थे) यहाँ स्पष्ट तीनों तत्वों का प्रलयकाल में अस्तित्व स्वीकार किया 
। गया है और इस स्वीकृति से तीनों का नित्यत्व भी सिद्ध हे p इस भाव को आर स्पष्ट करने के लिए उससे आगे वाल | 
| न्छोक में लिख दिया है--प्रधान और पुरुष ( जीवात्मा ) उस विष्णु के स्वरूप से मिन्न हं | HEUTE स जब्र 
| सृष्टि का रचनाकाल उपस्थित होता है, उस समय प्रकृति और पुरुष में व्यापक्ररूप से परमेश्वर दोनों का प्रेरित करता है | 
प्र्यावस्था में तीनों की सत्ता का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण में कहा है-- प्रलयकाल क बाद उस परत्रहा, परमात्मा, 
विश्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वभूतेश्वर और सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अधिकारी पुरुष (जीवात्मा) में तथा विकारी 
प्रधान (प्रकृति) में प्रविष्ट होकर इनको क्षोमित ( प्रेरित ) किया? | आगे छिखा है- जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर 
भी गन्ध अपनी सनिधिमात्र से मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधिमात्र से ही प्रधान 
और पुरुष को प्रेरित करता है" | AREIS तीनों की नित्यसत्ता का वणन विष्णु पुराण में अन्यत्र मी उपल्ब्ध है* | 


(ग) स्कन्द पुराण 

स्कन्द पुराण में चेतन और अचेतन दोनों तत्वों को नित्य और पृथक पृथक माना हे । अचेतन प्रकृति स्वयं 
कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उसे प्रेरित करने बाळी शक्ति परमात्मा न हो। इस विष्य का वर्णन स्कन्दपुराण में | 
इस प्रकार किया है--प्रल्यावस्था में प्रधान ( प्रकृति) और पुरुष ( परमात्मा और जीवात्मा ) ये दो अचेतन और | 
चेतन तत्व एकत्र थे और नित्य थे ६ ; ( परमेद्वर के ) ईक्षण से प्रकृति से महतत्वादि उसन्न हुए ° | इसी प्रकरण मं | 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए fear है--इस ब्रह्माण्ड की आत्मा परमात्मा है। उसी ने जीवात्माओं को | 
तीन भागों मै विभक्त किया | ऊर्ध्य सृष्टि देवों की, मध्यसष्टि मनुष्यों की तथा पाताल में नाग और देत्यो की 


Lr od om ALY Me 


१--प्राधानिक - प्रधानमेव प्राधानिकं ब्रह्म च, पुमांश्‍चेति pup तदा प्रलये आसीत ॥ | 
विष्णु qo श्रीधर टीका, Jo १५ | 
२--विष्णोः स्वपारस्परतो हि ते द्व सपे प्रधानं genes विप्र ॥ वहीं viz | | 
३--ततत्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मथः | | 
संगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ | 
प्रधान पुरुषों वापि प्रविद्यात्मेच्छया हरिः || | 
क्षोभयामास सम्प्राप्ते सगकाले व्ययाव्यय्रौ ॥' विष्णु Yo २|र८,२६। | 
४--प्रथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते | 
मनसो नोपकवृ त्वा aussi परमेश्वर: || विष्णु पु० २३० | 


५--देखिये विष्णा Yo ४।३४,३५,३६ | 
, ६--अव्यक्तऽस्मिन्निरालोके प्रधान पुरुषा वुमौ | t 

at समागतावेको केवळे श्र्णुमो वयम्‌ || स्कन्द पु० माहेश्वर खण्ड, ३७।६ 

€ " 

७-#क्षणेनेव प्रकृतोमहतत्वमजायत || वहीं पर इलोक ७ ॥ i 

- [ ६८ 
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ji सृष्टि की । ^ इस प्रकाण में जगत्‌ की आत्मा ब्रह्म को वतळाया गया है, जितका ताला रै इत ब्रह्माण्ड का 3T- 
à दान कारण प्रकृति हे तथा निमित्त कारण परमेश्वर है। उगने जीवात्माओं को कर्मानुतार तीन भागों में विभक्त 
3 | किया । देवों की सृष्टि सत्वविशाळ है । agi की सृष्टि रजो विशाल है और am, eb की सृष्टि तमो 
। | विशाल है। * इस प्रकरण में तीनों तत्वों की तरफ ठेवकका संकेत है। cuz पुराण के 'प्रभास” खण्ड में 
h | त्रेतवाद का बहुत स्पष्ट वर्णन | वहाँ सांख्य के पच्वीस तत्वों के साथ gii तत्व परमेश्वर का पृथक उल्लेख 
T | कातेहुए लिखा है प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अइंकार उससे शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ , sae बाद पाँच जानेन्द्रियाँ पाँ 
र | o fuat और म्यारहवाँ मन और पाँच मडाभूत यह ates का समूह पेदा हुआ । ये चौत्रीस तत्व हैं p पच्वीसवाँ पुरुष 
T| (जीवात्मा) है। इसे देरी कहते हैं यह जीवात्मा स्वयं को भी देखता है तथा seat तत्व परमेश्वर को भी 
| देखता है। 3 यह वर्णन सांख्यानुकूल हे । इस प्रकाण में त्रतवाद बहुत स्पष्ट है । cuf प्रकृति को मूळ उपादान 
| कारण माना है जिससे सम्पूर्ण कार्ये जगत RTA हुआ हे | ये अवेतन तत्व चौत्रीत हैं। पच्वीतवां तत्व पुरुष "di 
] | (जीवात्मा ) को स्वीकार किया गया है और छत्रीपवाँ तत्र परमात्मा को माना है | यह जीवात्मा जिसे शरीर 
7 | में रने के कारण यहाँ भी SH करा दै | यह इस शरीर में स्वयं को भी देखता हे और परमात्मा को भी प्राप्त 
मं | करता हे। इस प्रकार परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों की नित्य सत्ता यहाँ विद्यमान हैं। 
wi = —— — — — 
मं १--आमास्य कथितो. ब्रह्मा व्यभेजत्स त्रिधालिदम | 
a ऊर्ध्वँ तत्र स्थिता देवा मध्ये चेव व मानवाः ॥ 


amama पाताले त्रिधेतत्यरिकल्पितम्‌ |i 
स्कन्द्‌० Yo मा? "jo ३७।१३,१४ | 
२--भिलाइये---अध्ये सत्वविशाला || सांख्य ३।४८। 
तमोविशाला मूलतः ॥ वहीं ३।४६। 
मध्ये रजोविशाल || वहीं ३॥३० 


२--भकृतिशच ततो बुद्धिरहंकारस्ततौ भवत्‌ | 
तन्मात्र पंचक तस्मादेषा प्रकृ तिरष्ट्या ॥ 
E qug 4 पंच कमैन्द्रियाणि च | 
एकादशं मनो विद्वि महाभूतानि पंच च ॥ 
गणः षोडशकः सांख्ये विस्तरेण प्रकीतितः | 
नतुर्विशति तत्वानि पुरुषः पंचविशंकः | 
देहीति प्रोच्यते स देहे वात्मानं च पश्यति ॥ ; 
विन्दन्ति पर्मात्मानं षष्ठ d विंशतेः परम्‌ ॥ l 


लन्द्‌ quu | mera खण्ड वस्ता सष RG E 0000 
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अग्नि पुराण | 
सांख्यानुसार यहाँ भी तत्वों की गणना की गई है। ' इश्वर 'जीवात्मा और प्रकृति का एकत्र वर्णन करते | 

हुए यहाँ लिखा है--भात्मा और अव्यक्त ( प्रकृति ) जो नौत्रीस तत्वों से युक्त हैं, तथा पर पुरुष ( परमेश्वर ) ये | 
चेतन और अचेतन दोनों तत्व जल और मछली की तरह संयुक्त और वियुक्त हैं। ^ यहाँ आत्मा से GRUT जीवात्मा | 
अव्यक्त से तास्थ प्रकृति है । ' पर › विशेषण लगाकर पुरुष का अथ परमेश्वर व्यक्त किया गया है।ये ain आपस मं | 
संयुक्त भी हैं और वियुक्त भी हैं। इस विषय को अग्रिम इछोक में और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है --रज, सतर! 
और तम ये तीनों गुण अव्यक्त (प्रकृति ) के आश्रय में रहते हैं । शरीर में रहने वाळा जो पुरुष हैं वह जीव है और | 
qaaa za सृष्टि का निमित्त कारण है। ° यहाँ तीनों की स्वतन्त्र सत्ता स्पष्ट है | 
योग प्रकरण में भी त्रोतवाद का अस्तित्व है। ब्रह्मज्ञान प्रकरण में कहा है आत्मा प्रकृति के संग से | 

अहंकार भाव से युक्त हो जाता है और वह प्रकृति के धर्मों को अपना लेता है परन्तु उन प्रकृति के धर्मों से नित्य 
आत्मा पथक है | विसयासक्ति उसके बन्धन का कारण है | मन को विषयों से हटा कर तथा उसे निर्विषय बनाकर 
ब्रहाभूत हरि को याद्‌ करे । मन की गति का जब ब्रह्म में संयोग हो जावे उसे ही योग कहते हैं । योगी मन की | 
' निष्पन्दाबस्था में समाधिस्थ होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता दै । " यहाँ प! जीवात्मा को अब्यय (नित्य) कहा है | 


और उसे प्रकृत से भिन्न बतलाया गया है । यह जीवात्मा समाधि की अवस्था में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यह कह कर | 
जीवात्मा और ब्रह का उपासक और उपास्य का ध्याता और ध्येय का सम्बन्ध स्थापित किया गया है। ये सम्बन्ध | 
दोनों की मित्रता व्यक्त कर रहे हैं | तीनों तत्वों का यहां एकत्र अस्तित्व विद्यमान है । अग्निपुराण के गीतासार प्रकरण | 
में भी त्रेदवाद की सत्ता विद्यमान है | वहाँ पर प्रथम जीवात्मा के विषय में कहा है शरीर से प्राण निकळ जाने पर । 
या न निकलने पर अजन्मा जीवात्मा शोक करने योग्य नहीं | आत्मा अजर, अमर, और अभेद्य है | इस कारण से | 


3 x EIS लात 


१ अग्निपुराण, ३७० | १-५। 
२-- आत्मा व्यक्तइचतुर्विशतत्वानि पुरुषः परः | 
संयुक्त वियुक्तरच यथा मत्स्योदके उभे || अग्नि, yo ३७०।४ || 
३--अव्यक्तमा भ्रितानीह रजः सत्वतमांसि च | 
आन्तरः पुरुषो जीवः स परं ब्रह्मकारणम्‌ || वहीं ३७०।५। 
४-तथात्मा प्रकृता संगादहमानादि भूषितः | 
भजते प्राकृतान्‌ धर्मान्‌ अन्यस्तेभ्यो हि सोऽभ्ययः || 


| 
| 
| 
| 
बन्धाय विषयातंग मनो निर्विषयं घियेत्‌ || 
विषयात्‌ तत्‌ समाकृष्य ब्रह्मभूतं हरि स्मरेत्‌ | 
निष्पन्दः सभाक्षिस्थः परब्रह्माभिगच्छति | 
वहीं २७६)२१,२२,२३,२४ || 
. [ à १ eS 
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शोकादि को छोड़ देवे | * Gam बाद प्रकृति के विषय में तथा उससे उन्न कार्य जगत्‌ का मी उल्लेख करतेहु ए कहा है 
“प्रकृति, बुद्धि, अह कार, पांच तन्मात्राए , पाँच महाभूत और ग्यारह इच्धियाँ (ह) "deem ब्रह्म को जीवात्मा के लिय 
34 बतळाकर उसके विषय में यह कहा है “अत्र उस जय के बिषय में कहता हूँ, जिसे जानकर (यह जीवात्मा ) 
अमृत अवस्था को प्रात कर लेता है SU अनादि परम ब्रह्म कहते हैं? इस प्रकरण में विस्तार के साथ A का 
वर्णन किया गया है" | इस प्रकरण में जीवात्मा को अज (अनादि) कह कर इस जगत का मूळ उपादान कारण प्रकृति को 
स्वीकार किया गया है । ब्रह्म का भी स्पष्ट अनादि शब्द से उल्लेख किय्रा गया हे | तीनों का पुथक-पुथक बिशिष्ट 
वर्णन करना तथा तीनों को अनादि रूप में स्वीकार करना त्रेतवाद का समर्थन करता है | इसी प्रकार अग्नि पुराण में के 
श्रमगीता, प्रकरण में भी त्रोतबाद का स्पष्ट वर्णन है" | 


(इ) लिंग पुराण 


छिंग पुराण में सृष्टि उत्पति के प्रकरण में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृत इन तीनों का पुथक-पुथक अस्तित्व 

स्वीकार करते हुए लिला है...हे मुनीदवरो ! मदाऐइवर्यशाली, महान्‌ देव परमात्मा, पुरुष (.जीवात्मा ) और 
प्रकृति से परे है एक स्थान पर प्रलयाबस्था से सृष्टि रचना का वर्णन करते हुए जीवात्मा और प्रकृति के साथ परमेदवर 
का ब्याप्य और ब्यापक का सम्बन्ध स्थापित कर के लिखा है--उस परमेदवर ने NE और पुरुष में प्रविष्ट रूप से उन्हें 
प्रेस्ति किया है” | 3 
१---गतासुरगतासुर्वा न शोच्यौ देहवानजः | 

आम्माईजरो5मरोश्मेयस्तष्माच्छोकादिकं त्यजेत्‌ ॥ 

अग्नि qo | गीतासार ३८१॥२। 

२--महाभूतान्यह कारोबुद्धिख्यक्तमेव च | 

इन्द्रियाणि दशकंच पंचवेन्द्रियगोचराः || वहीं ३८९।२९। 
३--ज्ञोयंयत तत्‌ परवक्ष्यामि यं शात्वाउम्रतमब्लुते । 

अना दिपसमंत्रह्म सत्वं नाम तदुच्यते || वहीं ३८१।२५। 
* ३८१।२६,३० | 
५७-अग्नि To यमगीता, २८२।२-१३० | 

'मिलाइये--कठोपनिषदू तृतीय वल्लो, २ »४,५५ ९४७) 
६--मंहेरवरो मह्दादेवः प्रकृतेः परुषस्य च । 

परखे संस्थितो देवः परमात्मा मुनीखराः ॥ 

लिंग ge २२ ! 

७--ज्ञोभयायास योगे परेण पमेद्वरः | 
d शैव पविश्य स महेश्वर ॥ वहीं २७६ ॥ 


c १ & ११० 3 t १ 3 t x 3 t à ! 
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medien से जगत की रचना का जब मय आता है उप समथर प्रकृति तो अचेतन होती है और जीवात्मा 
सीमित शक्ति वाहा होता है | उन दोनों को निमित्त कारण से cen प्रेरित करता हे | यहाँ भी तीनों का स्वतन्त्र 
उल्लेख विद्यमान है। इस पुराण में भी सांख्य के पुरुष सहित पच्चीस तत्वों के अतिरिक्त शिव को छन्त्रीसवां तत्व 
बतलाते हुए कहा है--“पच्चीक्ष पदार्थों से शिव तत्व को पृथक समो । ^ पच्चीक्ष तत्वों में प्रक्ित और उससे 
उत्पन्न कार्थ जगत्‌ तथ। जीवात्म की गिनती की गई है | शिव ( कल्याणकारी परमेश्वर ) को छश्चीसबां तत्व बतछा- 
कर यहाँ भी तीनों तत्वों को स्वीकार किया गया है। एक स्थान पा कहा है प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष 
( जीबात्मा ) के शातक ( पप्मात्मा ) को साधक यथार्थ रूप में प्राप्त कर लेता है ।* यहाँ पर भी तीनों का 
उल्लेख है। छिंगपुराग के द्वितीय खण्ड में शिवाच न तत्वतंख्या प्रकाण में त्रेतवाद का समर्थन EQ? तथा प्रथम 
भाग के somes अध्याय में भी त्रतवाद का प्रतिपादन है ।४ 


(च) गरुइ पुराण 

गरुड पुराण में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों तत्वों का पुथक-पुथक अस्तित्व विद्यमान है । परमात्मा 
की व्यापकता का वर्णन करते हुए कहा है-कोई पदार्थ जगत्‌ में ऐसा नहीं जिसमे परमात्मा व्यापक्त हो ।५ 
वहीं पर आगे feat हे-“उस ओंकार परम ब्रह्म का योगी ध्यान करे। ६ “उस परमात्मा को आत्मा मे व्यापक 
रूप से स्थित del हुए कहा है--जब आत्मध्थ परमात्मा का ध्यान करते हुए योगी का मन तन्मय हो जाता है 
तब योगी समाधिस्थ कहलाता है |* यहाँ आत्मस्थ पद का अर्थ है आत्मा में स्थित | व्यापक रूप से परमात्मा 
आत्मा में भी व्यपक है | यहाँ पर जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का ध्याता और ध्येय सम्बन्ध वर्णित हे वहाँ 
दोनों का व्याप्य और व्यापक सम्त्रन्ध भी स्पष्ट Eq जीवातमा के विषय में लिखा है कि वह त्रिगुणात्मक कारण 
AK के भीतर रहता हे | उस कारण शरीर के तीन मण्डल agent हुए लला हे--'प्रथम तमोगुण, द्वितीय 
रजोगुण और तृतीय सतोगुण का मण्डल है । इन तीनों गुणों के रूप बतछाते हुए लिखा है-तमोगुण कृष्ण 
वर्ण का है, रजोगुण, रकवर्ण का है और सतोगुण aah का है । वहीं पर लिवा है--इस प्रकार के faon- 


e 


१-ंचविंश qaa: शिवतत्व-पर fag: || छिंग To २,१६|२७ | 
२-प्रधान Te याथातथयं प्रपद्यते | वहीं शिवार्जन तत्व संख्या २१६) 
३--देखिये वहीं २।४-६ | 
४--देखिये वहीं २८।७,८ || 
५-7 बिना परमात्मानं किंचिजगति विद्यते || गरूड To २२७३४ || 
६--ओकारं परमं ब्रह्म ध्यायेत्‌ । वहीं २२७ ।३५ | 
७--यायतः परमात्मानमात्मत्थ यस्य योगिनः । 

मनत्तन्मयतां याति तमाधिस्थः स कीर्तितः || वहीं २२७३१ | 


. ८--त्तमोरजत्तथासत्व मण्डलं तृतीयं क्रमात्‌ || TRE Yo २२७३१ | 
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aig मण्डल में जीवात्मा नामक पुरुष रहता है |' वह जीवात्मा मुक्ति की अवस्था में ब्रह्म की समीपता प्रात 


कर छेता है । इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा हे-- हृदय में जीवात्मा के साथ मिले हुए, मुक्ति के साधक, 
ओंकार का हृदय में ध्यान करे" इस प्रकार ध्यान करते हुए जो प्राणों का छोड़ता है वह ब्रह्म की afafa (समीपता) 
को प्राप्त कर लेता है? यहाँ सन्निधि शब्द का अथ है 'समीपता' जिससे यह स्पष्ट है कि यह जीवात्मा मुक्ति 
की अवस्था में श्रहा' नहीं बनता अपितु ब्रह्म की समीपता प्राप्त करता है। दोनों की भिन्नता उस 
समग्र भी बनी रहती है। गरुड़ पुराण में प्रकृति का भी स्पष्ट उल्लेख है। प्रकृति के स्वरूप का वर्णन 
करते हुए. लिवा है-- गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है* | एक इलोक में ईशर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों तत्वों का 


Ed 


वर्णन करते हुए लिखा है--योगी अहंकार को बुद्धि में! बुद्धि को प्रकृति में, प्रकृति को पुरुष (जीवात्मा में 

c ~ € Ya नों त्यों < ^ d z rimi 
स्थिर करके, जीवात्मा को ब्रह्म में स्थापित करे ५ । यहाँ तीनों तत्वों का उल्लेख वतवाद का समथ क हे | इन सम 
प्रमाणों से सिद्ध है कि गरूड़ पुराण में त्रेतवाद का अस्तित्व स्पष्ट रूप में विद्यमान है । 


€ 
(घ) कूम पुराण 


कूर्म पुराण में दार्शनिक विचारधारा बिस्तृत रूप में मिल्ती है * । Sem, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों 


का उसमें रपष्ट वर्णन है । SSR को सव जगत्‌ का आधार बतछाते हुए तथा उसे प्रकृति से परे बतलाते हुए कहा 


मद आओ ee MS IT rure 
सब का आधार, अनादि, अनन्त और प्रकृति से परे है ° | उसके स्वरूप का वणन करतं हुए ।लखा 


हैन (वह ईश्वर) lg प rhe iE 
ज्योति है, वह अविनाशी और प्रकृति से परे है, उसका ऐश्वर्य नित्य हे 


$ ~ और A 
है--बह नित्य, आनन्दमय और परम 


और वह व्यापक है“ | जीवव्मा को परमात्मा से भिन्न बताते हुए कूम पुराण में कहा है-- जीवात्मा मुझ (परमात्मा) 


१--कुष्णस्क्तसितं तस्मिन्‌ पुरुष जीवसंशितम्‌ I दहीं २२७२७ | 


£. d २२७३६ 
-ध्यायेदुर्षि संयुकतमोका मुक्तसाधकम्‌ ॥ वह २ २७।३६ | 


३--ध्यायत्‌ यदि तयजेत्प्राणान्याति ब्रह्मस्य सन्निधिम्‌ n 
गरुड़ Yo २२७।४० | 
४--साम्यावस्था गुणकृता प्रकृति | वहीं २९०।१६। 


= साम्यावस्था प्रकृतिः ॥ सांख्य १९१ | 


५--अहंकार तथा बुद्वौ बृद्धिइच memi | 
प्रकृतिं पुरुषे स्थाध्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ ॥ वहीं २२६।१ 2 
६--3ेखिये--ऊर्म पुराण, pia, अध्याय ४७, 5 तथा SATA, अध्याय $58. ११ | 
७--वषस्याधाममतमनन्त तमसः THN FAO go» gor lel 
८--नित्यानन्दपरंज्योतिरक्षरं तमसः परम | 
zd तस्य aaa विभूरिति गीयते ॥ व 


१०३ ] 
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से que शक्ति है, सांसारिक प्रदृत्तियाँ जीव से ही सम्बन्धित है * | प्रकृति के विषय में कूम पुराण मं fear है-= 
सभ्पूण कार्य जगत्‌ को जन्म देने वाली यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति है * | प्रकृति को जगत्‌ का नित्य उपादान कारण 
मानते हुए उसके विषय में कहा है--जो अव्यक्त नित्यकारण है, जिसे सदसदात्मक कहते हैं, तत्वचिन्तक उसे ही 
प्रधान और प्रकृति के नाम से कहते हे | 3 यहाँ प्रकृति को अनादि और नित्य माना हे तथा उसे ही उपादान 
कारण स्वीकार किया है | 

स्वर, जीवात्मा और प्रकृति का कूम पुराण में एकत्र भी वर्णन उपलब्ध है | परमेश्वर को प्रकृति और पुरुष 
( जीवात्मा ) का प्रेरक बतछाते हुए कहा है--'परमेश्वर ने परम समीपता से प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट रूप सें 
दोनों को प्रेरित किया * | यहाँ प्रलयकाल से सर्गकाळ की अवस्था का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि 
प्रत्यकाल में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों तत्व रहते € परमेश्वर इन दोनों को प्रेरित करता है तब सृष्टि | 
की रचना प्रारम्भ होती हे । प्रलप्न काल में तीनों की विद्यमानता तीनों को ही नित्य सिद्ध करती है | 


(ज) पद्म पुराण 


kt पद्म पुराण में ईश्वर का अनेक नामों मे उल्लेख किया गया है | वहाँ छिखा है वह ईश्‍वर, भगवान, विष्णु | 
परमात्मा, जगत्‌, का Gea, प्राणी तथा अप्राणी जगत्‌ का शासक wa यतियों का परम उद्देश्य हे ५ | नारायण नाम से | 
उत्त ईश्वर की महिमा का वात काते ge लिखा है प्रलपकाल में जो सम्पूर्ण जगत को अपने में छीन कर के धार | 
कता है और फिर जगत्‌ को रव देता हे उसे नारायण करते है | ईइवर के स्वरुप का वर्णन करते हुए. लिखा हे ->'वह | 
emen होने से सर्वेश, अनन्त, अजन्मा, अपादि अविनाशी, सदानिर्मछ, अच्युत, व्यापक और ora है० बही Sem 


१--आप्माच मप्परो जीवोगतः सर्वा; प्रत्रतयः । वहीं ४। १६ | | 
AN € d 

२-पषा सवे जगत्सूति : प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका | वहीं १।१८। 
3— HOT कारणं यन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ | à | 


प्रधान net इचेति यमाहुस्तत्वचिन्तकाः | कर्म To To ३॥६ | | 
४ Tafa qui च व प्रविद्याशमहेश्वरः | | 
क्षीभयामास योगेन परेण परमेश्वरः || वहीं ४१३ || 
IRE भगवान्‌ विष्णुःपरमात्मा जगत्‌ सुह्ृतू | | 
शास्ता चराचरस्पको यतीनां परमा गतिः || Jo २५४।६७॥ ; | 
६-केत्पान्तेडपि जगत्‌ He ग्रसित्वा येन धार्यते | | 
पुनः संस्यते येन स नै नारायणःस्मृतः ॥ वहीं २४।५४,५५ | | 
७--सर्गजञ ज्ञानरूपत्वादनन्त मजमव्यम | 
अविनाशी सदास्वच्छमच्युतं व्यापक महत्‌ ॥वहीं २।४॥ 
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है? | प्रकृति और जीवात्मा से fen की भिन्नता बतछाते ह उसे प्रकृति से 
परे * तथा पर पुरुष? कहा गया है | ओम्‌ शब्द की व्याख्या में जीवात्मा को विष्णु और प्रकृति का दात बतलाते हुए 
कहा है अक्रार का अथ विष्णु हे उकार का अध श्री (प्रकृति) है तथा मकार का अर्थ जीव है जो इन दोनों का दास है 
इसे (सांख्य मं) पच्चीसवां तत्व कहते हैं” | मकार से जीवात्मा का उल्लेख करके उसे अक्षर अर्थात नित्य भी 
स्वीकार किया गया हे" | इन सब जीवात्माओं की प्रेरक शक्ति ईश्‍वर को बतछाते हुए. कहा है--जों सत्र के व्यापक 


जगत्‌ का कर्ता, भर्ता और लोकों का बन्ध 


होकर स्थित है उसे नारायण कहते हैं| नारा का अर्थ है जीवात्माओं का समूह, उनको प्रेरित करने के 
कारण तथा उनका सहारा होने के कारण वह नारायण है यहाँ” पुसा समुइः, पद से पुरुष aga के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया गया हे | इस पुराण में प्रकृति का भी विस्तृत वर्णन है । प्रकृति के विष्य में कहां है-- 
प्रख्यावश्था में यह प्रकृति परमात्मा में लीन रहती है और यह विकृत (कार्वजगत्‌ ) प्रकृति में लीन रहता है । 
परमात्मा अपने में छीन इस जगत्‌ को सर्गकाल में रचना करता है | वह प्रधान (प्रकृति ) को प्रकाश में छाता 
है अर्थात उसे प्रेरित करता हे | za प्रधान से महत्त्व (बुद्धि) पेदा होती है* यहाँ प्रळयक्राल में भी प्रकृति 
का सर्वथा अमाव नहीं माना गया हे । आगे कहा Ex त्रिविध (त्रिगुणात्मक्र ) अहंकार महत्त्व सें 
उत्पन्न होता है । जसे प्रधान ( प्रकृति ) से महत्त्व आवृत रहता है उवी प्रकार महतत्व से अईकार आबृत war 
है“ | इस प्रकृति के उपादान कारणत्व से तथा ईश्वर के मिमितक्राएणत्व से सृजन होता है za विषय को स्पष्ट करते 
हुए लिला हैं--परुरुष (ईशर!) के अधिष्ठातृत्व से तथा प्रकृति के अस्तित्व से (सुष्ट) बनती हें।* “प्रकृति से 
इश्वर परे है १० इत gare के कथ से यह भो fax है कि ईश्वर से प्रकृति भिन्न अस्तित्व रखती हे | 


१--जगत्‌ कर्ता जगद्‌ भर्ता, ईखरो लोकबान्धवः ॥ वहीं २५४।३१। 

२--प्रकृतेः परः ॥ वहीं २५४३४ 

३--परः पुमान्‌ ॥ वहीं २५४।३१। 

४--अकारेणोच्यते विष्णुः श्रीरक्रारेण उच्पते । मकारस्तु तप्रोदसिः पंचविंशः पक्रीतितः | पद्म, Yo २५४२३] 

५--मकरेगोच्यते जीवः पंचविशाक्षए पुमान्‌ || वहीं २५४२५ | 

aasi व्याप्य स्थितो नित्यं स वे नाएायणः esa: | नाराख्विति स 4 qat समूहः परिकीतितः | वहीं २५४५२ 
गतिरालम्तरनं तेषां तस्मान्नारायणः स्मृतः ॥ वहीं २५४५२,५२ | मिलाइये-भनु० १११० | 

७--आत्मछीन विक्रारं च ततसुष्टुमुपचक्रमे || वहीं २५ ॥ पद्य To 


तस्मात्मधानमुद्भूत emu महानभूत ॥ वहीं RIR ॥ 
८--त्रिविधों यमहंकारों मदत्तत्यादजायत | यथा प्रधानेन महान्‌ महता स तथावृतः ॥ वहीं २८ || 


€--युरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च ॥ पद्म Jo २२५ | 
१०--प्रवते परः | वहीं २४४३४ | 
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E र 3 "t uw व ! ठाब्य १ प्र i चेतः 
meme में प्रकृति की विद्यमानता उसे अनादि सिद्ध कर रही है पदा पुराण मे ईश्‍वर शब्द का ag 
स्वरुप परहा परमेश्वर के लिए. हुआ है न कि अद्वतवादियों कें मतानुसार कारणोपाघि" (समष्ट SHIRTS) 

Y दै D 
ड 


iex के लिए | इस पुराण में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों तत्वों को अनादि स्वीकार किया गया हे 


जिससे त्रतवाद का समर्थन स्पष्ट | 


(झ) मतृभ्य पुराण 


i mer पुराण मै सृष्टि उत्पत्ति के प्रकरण में Gaw स्पष्ट रूप से मिलता Eq ईश्वर और जीवात्मा का 
एक ही we में उल्लेख करते हुए लिला है--जो iun की इच्छा के वश में रहता है बुद्धिमान उसे | 
जीवात्मा कहते 2 यहां जीवात्मा को dem की इच्छा के वश में कह कर दोनों की भिन्नता स्वीकार की गई | 
है। जीवात्मा को प्रकृति का भोक्ता स्वीकार करते हुए, कहा है--प्रकृति के द्वारा सम्पादित भोगों को यह | 
पुरुष भोगता हे? प्रकृति के विषय में कहा है--सत्व, रज और तम ये तीन गुण हें। इनकी साम्यावस्था 
प्रकृति कहलाती Eq इसे कुछ ग्रन्थकार प्रधान कहते हैं और कुछ इसे अव्यक्त कहते हँ४ इस प्रकार इस 


Ss 


पुराण में तीनों तत्वों का अस्तित्व विद्यमान हे । 
VR (न्‌) ब्रह्म पुराण 


ब्रह्म पुराण मे प्रथम अध्याय में एक इलोक ऐसा है जिसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों | 
का अस्तित्व विद्यमान हे | उसमें कहा है--एक अव्यक्त (अनादि ) कारण (प्रकृति) है जो कि नित्य है, ! 
उसे सद्सदात्मक और प्रधान भी कहते हैं। उसका भोक्ता पुरुष जीवात्मा है। उस प्रकृति से इत जगत्‌ को 
इश्वर रचता है” यहाँ प्रकृति को नित्य तथा उपादान कारण बतलाया है | ईशर को निमित्तकारण स्वीकार 


किया है एवं पुरुष जीवात्मा का भोक्ता रूप में उल्लेख किया है। 


१-कर्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीववरः || सांख्यसंग्रहे) ( सांख्यपरिभाषा ) Jo २१४ || 
tacoma: सोऽपि जीवात्मा कथ्यते ga: | मत्स्य To २।२८ | 
३--एभिः सम्पादितं भुडक्त पुरुषः पंचविंशकः || मत्स्य ge ३।२७ | 
Vad रजस्तमश्च ब गुण्रयमुदाहृतम्‌ | साम्यावस्थितिरेतेषां Tafa: परिकीतिता || | 
केचित्‌ प्रधानमित्याहुख्यक्तमपरे जगुः ॥ वहीं ३,१४,१५ | 
मिळाइये-सांस्यदर्शन, १६१ | तथा गरुड go २२७१६ | | 
५-अव्यक्त कारण यत्तन्नित्य॑ सदसदात्मकम्‌ | प्रधानं पुरुष; तस्मान्निममे विश्वमीशवरः | 


भलाई ॥ ब्रह्म qo १३३ | 
मिलाईये- मनु० १।११॥ विष्णु go १।२।१६-२०। कूर्म पु० vig ॥ 
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(ट) माकण्डेय पुराण 


6S. 


इस पुराण में ईश्वर का जगत्‌ पति और quien नाम से उल्लेख करके उसे प्रकृति और जीवात्मा का प्रेरक 
| बतलछाया दै। इस प्रकार एक ही इछोक में तीनों का वर्णन करते हुए fear हे--( प्रलयावस्था में) वह जगत- 
| पति परमेश्वर, प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट हुआ इन दोनों को ( तर्गकाल में ) प्रेरित काता है | * वहाँ प्रत्य- 
| काल में तीनों की विद्यमानता तीनों को ही अनादि सिद्ध कर रही है। qure व्यापक और सृष्टि का निमित्त- 
[| 
| 


| कारण है । प्रकृति और जीवात्मा दोनों ब्याप्त Eq जर प्रलयावस्था होती है उस समय का वर्णन करते हुए 
P | लिखा हे--जब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति में छीन हो जाता हे, प्रकृति की उत अवस्था को विद्वान्‌ प्रतिसंचर कहते 
र ` हे | २ प्रकृति से जत्र कार्य जगत, की उत्पत्ति होती है उस अवस्था को संचर कहा जाता है और जब यह 
ह्‌ | कार्य जगत्‌ प्रलप्रकाळ में अपने मूळ उपादान का कारण प्रकृति में छीन हो जाता है उस अवस्था को प्रतिसंचर? माना 
गा जाता Eq? प्रलयकाल में तीनों की समता का वर्णन करते हुए लिखा है--तम और सत्व समता में व्यवस्थित रहते 
q | हैं तथा रजोगुण भी इन दोनों में मिलकर रहता है ।* वहीं लिला है--उस प्रल्यावस्था में प्रकृति और पुरुष 
| ( जीवात्मा और Sex) तत्व दोनों साध्य से रहते हैं ।५ साधम्य से तात्य है नित्यावस्था में रहता क्योंकि नित्यत्व 
| d तीनों का साधम्प है | प्रकृति जड़ हे, जीवात्मा चेतन और भोक्ता है, परमेश्वर इन दोनों को प्रेरित करने 
| वाली सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान चेतनशक्ति है। इत प्रकार इन तीनों में वधर्य भी है। इन तीनों तत्वों से ही विश्व की 
गो । पूर्णता है। इन प्रमाणों से इत पुराण में भी त्रतवाद सिद्ध होता है । 
हद, | (ठ) नारदीय पुराण 
"d इस पुराण में सष्यि-उत्पत्ति के प्रकरण में परमेश्‍वर के विपत्र में कहा eae quien अत्तर्पामी, sul 
र्‌ 


| सबका द्रष्टा, निराकार और इत dun में भिन्न भिन्न रूप में अवस्थित है।' See जीवात्मा और प्रकृति इन 
| तीनों का एक ही लोक में वर्णन काते हुए आगे fear है--जत्र आदि सग में वह परमेश्वर इस विश्व को और 
— होकों को बनाने में उद्यत हुआ aa समय तीनों तत्व बिद्यमान थे, प्रकृति, पुरुष ( जीवात्मा ) और काल 
EC )* | 'काल' शब्द का PRE अर्थ स्पष्ट करते हुए उशी प्रकरण में लिवा $— वह मदेस्वर, az, 


१--प्रकृतिं पुरुषं चव प्र वश्या जगतिः । क्षोभग्रामाध योगेन परेण परमेश्वरः || मार्कण्डय ge ४६६ | 
मिळाईये विष्णु go RE | fém qo २७६ | कूम पु० ४१३ M 

Ir तु प्रकृतो यातिलपं बिश्त्रमिउजगत्‌ । तदोच्यते प्राकृतो यं rater: प्रतिशंचरेः || वहीं ४६।३। 

३--रेखिये संचरः |) प्रतिउंचरः | aein, ( ्षेमेद्रविरचित साख्यतत्वविवेचत ) Jo १५ | 

‘aa ama सत्वं च ana व्यवस्थितो । तथा तमसि सत्वे च रजोऽप्यनुखतं स्थितम्‌ ॥ मार्कण्डेय Yo ६६,५,६। 

५-प्रक्गतिः पुरुषच व साधम्येणावतिष्ठतः || वहीं ४६।४। ž 

६--अत्तर्यामी जगदूइपो सर्वसाक्षी निरंजनः | मिन्नाभिन्नल्वरूपेण स्थितो व परमेश्वर: ॥ नारदीय To २।२६। 

७--आदिसर्ग मह्ाविश्वमुलोकान्कर्ठु R पुरुषश्वेति काल्इचेति त्रिधा Hag ॥ वही RIRS । 
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अनादि, अनन्त और कालरूप हे ।' सष्टिरनना के प्रकरण म॑ ही प्रकृति का वणन करते लिखा है--पुरुष नामक 
जगत्‌ के गुरु परमेश्वर के द्वारा प्रकृति मं sh (प्रेरणा ) उत्पन्न करने पर महत्त्व बुद्धि उत्पन्न हुईं, उससे अहंकार | 
उत्पन्न हुआ ।२ इस प्रकृति को quien की शक्ति महामाया बतछाते हुए कहा हेन उस परमेश्वर की Gr 
शक्ति के रूप में माया विद्यमान है, जो कार्य जगत्‌ को अपने में लीन करके धारण करती हे) वही विश्व की | 
उत्पत्ति का कारण है। विद्वान्‌ लोग उसे प्रकृति कहते हैं |? यहाँ प्रकृति का प्रलय काल में अस्तित्व बतलाया | 
गया है | प्रकृति त्रिगुणात्मिका, अचेतन और परिणामिनी है तथा परमात्मा त्रिगुनातीत, चेतन तथा अपरिणामी | 
है अतः परमेश्वर प्रकृति से भिन्न हे । सर्वे व्यापक होने वह अभिन्न भी है। इसीलिए परमेश्‍वर के लिए इस | 
प्रकरण में “भिन्न-भिन्न? पद्‌ का प्रयोग हुआ है । प्रलयकाल में जीवात्मा भी रहता है। काल! (ate) पद | 
से अतिरिक “पुरुष शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए ही हुआ है। वहाँ त्रिधा पद से भी यी सिद्ध होता | 
है कि वहाँ ईस्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों तत्वों को स्वीकार किया गया है जिससे यहाँ त्रतवाद प्रमाणित | 
होता है | | 
(उ) वामन पुराण 
इस पुराण में प्रल्यावस्था का वर्णन करते हुए ien के विषय में कहा है--जब यह प्रकृति तक के अयोग्य 
और न जानने योग्य भाव तथा अमाव से रहित हो जाती है अर sa तृण, लता आदि कार्य जगत्‌ छीन हो 
जाता है तथा चारों तरफ अन्धकार सा छा जाता है उस समय भगवान्‌ सहख्निशापर्यन्त सोते हें।* यहाँ प्रकृति | 
को 'भावाभाव? से रहित कहने का ताये वह है--प्रलपावस्था में कार्थ रूप जगत्‌ का अपने कारण में छीन हो | 
जाने के कारण स्थूळ रूप में उसका अभाव रहता हे | इसीलिए कडा भाव से रहित और प्रल्ग्रावस्था में मूल- | 
कारण का भाव रहता है इसलिए उसे अभाव से रहित कहा है |" उस अवस्था में प्रकृति में भगवान्‌ व्यापक | 
रूप से विद्यमान रहता है। यहाँ “तमोभूतम्‌ शब्द में ane’ az प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त है।* उस प्रकृति | 
के तीनों गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है--रजोगुण की प्रधानता से सृष्टि होती है। सतोगुण की प्रधानता | 
से स्थिति होती है और तमोगुण की प्रधानता से प्रलय होती है ।* परन्तु वह भगवान्‌ गुणातीत और सर्वव्यापक | 
| 


१--एष शद्धोऽक्षरोऽनन्त : कालरूपी महेश्वरः | नारदीय go २३० | 
LSet क्षोभमापन्ते पुरुषाख्ये जगतुरो । महान्‌ प्रादुरभूडु ASE समवतर्त ॥ वहीं प० २।३१। 
ier शक्ति महामाया जगद्विश्रम्भधारिणी । विशवोत्सतेमिटानत्वात्पक्तिः प्रोच्यते बुधः ॥ वहीं २।२७॥ 
४--अप्रतक्यमविज्ञ यं भावाभावविवर्जितम्‌ | निमग्नवीरुसतृगं तमोभूतं सुदुर्दिनम्‌ || 

तस्मिन्‌ स शेते भगवान्‌ निशावर्ण सहलकीम ।। वामन पुराण, WAR 
५-मिलाइये--नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ || Fo १०।१२६।१। 


६--मिछाइये--प० १०।१२६।३ || मनु० १।५ | 
os afi परोक्त सत्रं स्थिति गुणं विदुः | sade काले च nada तमोगुणः || 
गुणातीतः स भगवान्‌ व्यापक: पुरुष: स्मृतः |) तेते सकळ व्याप्त 33 किंचिज्जीवतजितम) | वामन To ४३।२०,२१ ॥ 
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z Er fs का qu न्‌ ते ` 
हे | इस विषय का वर्णन करते हुए जीवात्पाओं का भी उल्लेख किया टे | अग्रिम pe में कहा दै--वह 
और वह व्यापक पुरुष परमात्मा जीवात्माओं में भी 


उसे भिन्न बतछाया गया है तथा जीवात्माओं में उसे 


व्या व्र क NON * 
व्यापक बतछाकर दोनों का व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध स्थापित किया है | fare ईद्वर और जीवात्मा की 


भिन्नता भी स्पष्ट हे | तीनों तत्वों की भिन्नता तथा विशिष्ट वर्णन से यहाँ नेतवाद स्पष्ट है | 


भगवान्‌ प्रकृति के तीनों गुणों से रहित है तथा व्यापक 2 
व्यापक हे | * यहाँ भगवान्‌ को गुणातीत कहकर प्रकृति से 


(ढ) ब्रह्म वत पुराण 


इस पुराण में ब्रह्म और प्रकृति को नित्य वतलाते हुए कहा है--वह परम ब्रह्म नित्य है और प्रकृति 

भी नित्य है । दोनों की समान प्रधानता है ऐसा कुछ ( दार्शनिक ) कहते हैं |* जीवात्मा को इस पुराण में 
ब्रह्म का प्रतिबिम्त्र वतछाते हुए कहा है--'जीव उम (ब्रह्म) का प्रतिबिम्ब है और कमों के फलों का भोक्ता 
है । जीवात्मा ब्रह्म का ऐता ही ग्रतिविम्त्र है जसा जळ से पूर्ण घटो मे सूर्य और चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब दिखाई देता 
हे |? आगे लिखा है--उत बड़ों के टूटने पर 3A उनका afafa सूये और चन्द्र में ही छीन हो जाता है 
वेसे ही सृष्टि के भग्न होने पर ब्रह्म का gaha ‘Ha, mer में ही लीन हो जाता है।* cmo ग्रतिबिम्बवाद 
इस पुराण को अन्य पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन सिद्ध कर रहा है | किसी ढतमतावछम्बरी ने ही इस पुराण की 
रचना की है । प्रतिविस्बवाद शंकराचार्य तथा उनके परवती युग की देन है उनसे पूर्व प्राचीन साहित्य में इसके 
दर्शन नहीं होते | अतः इस पुराण को वेदिक दार्शनिक परम्परा का ग्रन्थ नहीं माना जा सकता इसे शंकराचार्य 
द्वारा स्थापित अद्वेतवादी दार्शनिक परम्परा का ग्रन्थ स्वीकार करना ही समुचित प्रतीत होता है | इस पुराण का 
नाम ब्रह्मवेवर्त ” भी इस मान्यता को सिद्ध करता है क्रि यह पुराण अद्वोतवादी कृति है | sm def के “विवर 
शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय और आदि वृद्धि होकर Aad’ शब्द वना है ब्रह्म के विवर्त का भाव त्रहावेवर्त है । 
‘frag का लक्षण है--जब कोई वस्तु मिथ्याप्रतोतिबश दूसरी जान पड़ती है तब वह विवर्त कहलाती है ।५ 
तद्नुसार — aa वेवर्त का अर्थ होगा ब्रह्म की जीवरूप में अव्यथा प्रतीति | यह पुराण अद्वोतवादी कृति होने 
के कारण इसमें त्रेतवाद नहीं है । क्योंकि इस में ब्रह्म से अतिरिक्त जीवात्मा की स्वतंत्र और नित्य सत्ता स्वीकार 
| की गई है। : 


१-देखिये पीछे--पृष्ठ की पाद टिप्पणी ४ bm -२१ 
२--नित्य॑ तत्‌ परमं ब्रह्म नित्या च प्रकृति स्मृता | द्वयोः समंव प्राधान्यमिति के ffa fu 

(ब्रह्म ववतं Yo २०३०) 
३--जीवस्तत्मतिविम्बश्य स च भोगी च कर्मणाम | यथार्थ चद्धोविम्बोजंल्यूण घरेपु च ॥ वहीं २०१५ | 
४--विम्बयोध टेषु may प्रलीनरचन्द wat | तथा TA च भग्नायां जीवो बर्मणि लीयते ॥ ब्रह्म Fad ३८।१६ 


५-अतत्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदी रितः || सदानन्द, वेदान्तसार, Jo ४७ | 
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(ण) श्रो मद्भागवत पुराण 
इस पुराण में ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता * बतलाते gu उसे पृथ्वी आदि पांच तत्वों और जीवात्मा 
का आधार भी बतलाया है। सात तत्व मानने वालों के मत की व्याख्या करते हुए लिखा है सात हीं तत्व हैं। 
इसका अर्थ है पांच आकाशादि छटा जीवात्मा और इन दोनों का आधार ( परमेश्वर ) सातवां उन पांच ei 
से देह, ईन्दरिय और प्राण बनते हैं ।२ जीवात्मा के लिये इस पुराण में पुमान्‌? शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर 
हुआ है ।2 एक स्थान पर श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं --'पूवजों के द्वारा निश्चित किये गये उस सांख्य का वर्णन 
करूँगा जिसे जानकर पुमान्‌ ( जीवात्मा ) भ्रम को छोड़ देवे |४ जीवात्मा को अमर बतलाते हुए कहा है यह 
जीवात्मा अपने कर्मों से न जन्म लेता है न मरता है यह सब श्रान्तिवश व्यवहार हे । जीवात्मा अमर हे — लकड़ी के 
संयोग से जसे अग्नि जन्म लेती हुई और समाप्त होती हुई प्रतीत होती है उसी प्रकार जीवात्मा शरीर के साथ जन्मता 
और मरता प्रतीत होता है |” प्रकृति को त्रिगुणात्मिका बतलाते हुए इस पुराण में कहा है --सत्व रज और तम ये 
प्रकृति के गुण हैं | प्रकृति को कारण और कार्यरूपा भी बतलाया गया है तथा एक स्थान पर गुणों की साम्यावस्था को 
प्रकृति कहा है ।* तीनों तत्वों के एकत्र वर्णन से इस पुराण में त्रेतवाद की पुष्टि हुई है| एक स्थान पर कहा है 
“प्रकृति इस जगत्‌ का उपादान कारण है | इससे पृथक पुरुष ( जीवात्मा) है। इत :कार्यजगत्‌ को उत्तन्न करने 
वाला काल ब्रह्म नामक परमेश्वर है। ये तीन ( तत्व ) है | अँ त्रितयम्‌ uer का स्पष्ट प्रयोग ईश्वर, जीवान्मा 

और प्रकृति के लिए हुआ है । 
सांख्य के तत्वों के विषय में पूछते हुए उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हें-कुछ आचाय sella तत्व बतलाते हैं ९ 
उन्हे हमे बताइये | तत्र श्रीक्रष्ण कहते हैं--' जो लोग छब्बीक्ष तत्व स्वीकार करते हैं वे ऐसा कहते हँ” -जीव 
आपादिकाछ से अविद्या से ग्रस्त होता आया है शः; उसे आममज्ञान स्वतः न होने से उसे आत्मतान कराने के लिए तत्वों 
को जानने वाले ( सर्वत्र परमेश्वर ) की आवश्यक्ता होती है वह उसे ज्ञान देता है | * छुन्त्रीस तत्वों के विप्रय में जो 


१-“एस्तीखरः | श्री मदभागवत्‌ , ११॥२८-]६ | 
२--प्रप्तवधातव इति तत्रार्थाः पंचखादयः | ज्ञानमात्मोभया धारस्ततो देहेन्द्रियातवः ॥ श्री मद्भागवत, 
३--हीं ११।२४।१३ | 

४--अध ते संप्रश्यामि सांख्यंपूरवेविनिरिवतम्‌ | यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्यादवकल्पिकंभ्रमम्‌ ॥ वहीं १११२४१) 
५--मा खस्य कवी जेन जायते esed पुमान्‌ ॥ प्रियते वाउपरो भ्रान्या ` ae " 
६--तप्रो रजः सत्वमिति TAAUA गुणाः | वहीं ११ २४५] 
७--प्रकृतिगु णसाम्यं वे ॥ भागवत्‌ २२।११।१२ | 

SARRE यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः | सतो $मिव्यंजकः कालोत्रह्म तरि 
€---केचित परडविशति mre: ॥ वहीं २२११२ | 


२२।११।१६ 


" 'यथा६ग्तिदारुतंयोगः || वहीं २२।१९।४५. 


CIA त्वहम्‌ || वहीं १९।२४।१६ । 
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iq उद्धव क्रिय है उसके : Hc EIE ïz f तर ` ¢ 
प्रईन उद्धव ने किया है उसके उत्तर में इ इछोक में छळवीव तल श्रीकृष्ण ने इस ब्रकार गिनाये हैं---करारण-कार्यरूप 


प्रकृति के चौत्रीस तत्व, पच्वीसवां जीवात्मा और छत्बरीसवां ies इस प्रकार ze 
१५4५ ९. di 


॥ ग्रीस तत्व स्वीकार करना चाहिए | 
ये तत्व सॉख्यानुसार बणित किये गये हैं । सांख्य को सेश्‍वर मानने वाले भी प्रकृति के चौबीस तत्व तथा पुरुष अर्थात्‌ 
जीवात्मा और परमेश्वर ये दो तत्व कुछ मिलाकर छब्बीस तत्वों का समावेश मानते है | इस सांख्य के मत को देकर रे 
प्रकरण के अन्त में कहा है--“ऋषियों ने इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सब का कहना 
उचित ही है । विद्वानों के लिए कुळ बुरा नहीं है | इस कथन से प्रतीत हो रहा है fm सांख्य के seta 
तत्वों का अस्तित्व भी इस ग्रन्थ में स्वीकार कर ल्या गया है । ये छब्ब्रीत तत्व Sex, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों 
से ही सम्बन्धित है अतः यहाँ त्रतवाद की विद्यमानता हे | तीनों तत्वों का एकत्र वर्णन करते हुए एक इछोक में कहा 
toa, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं | इस प्रकृति को जीवात्मा के STA कर्मा के अनुसार परमेश्वर ने 
aoa ( प्रेरित ) किया | २ ऐसा वर्णन अस्य पुराणों में मी आया है | 3 जिनमें यह बतछाया गया है कि JSTE 
से सुजन की अवस्था में वह परमेश्वर प्रकृति और पुरुष को व्यापक रूप से क्षोभित करता है । 


७ 


ऋग्वेद का त्रतवाद समर्थक प्रसिद्ध मन्त्र * भागवत्‌ में भी थोड़े से परिवर्तन के साथ लिखा हुआ है | faa 
इश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का उल्लेख Eq १ इस प्रकार के प्रकरण ईश्वर, जीवात्मा और श्रक्ृति इन तीनों का 
अनादि सिद्ध करते है। इन तीनों के अनादित्व से इस पुराण में भी त्रतवाद की सिद्धि है । 

q 

(त) निष्कष 

पुराणों में Saag की समीक्षा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है-- 

पुराणों में परमेश्वर को सर्वोपरि सता के रूप में स्वीकार किया गया है | वह एक हे । प्रलयावस्था में सम्पूर्ण 
जड़ और चतम जगत उसी में रहता है। सृष्टि निर्माण के समग्र वरी प्रकृति में गति उन्न करता है, अ": जगत्‌ का 
ag निमित्त कारण है । प्रकृति और जीवात्माओं में भी वह उपक्र बनकर रहता है | वह नित्य और अनादि है । 


१--अनाद्विद्यायुक्तत्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ ॥ स्वतो न सम्मवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ श्रीमद्‌भागवत, २४।९।६ | 
२--इति नाना प्रसंख्यानं तत्वानामृप्रिमिः कृतम्‌ । सवै न्याय्यं युक्तिमस्वाद्‌ विदुषां विमशोमनम्‌ || 

श्रीमदभागवत २२।१।२५ | 
E सत्वमिति प्रकृतेरपवन्‌ गुणाः | मया प्रक्षोभयमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ वहीं ११।२४।५ | 
४--देखिये मार्कण्डेय go ४६।६ | विष्णु qe २२६ । कमे ge ४१३ | लिंग Jo २।७६ | 
AHO १।१६४।२० | > 
६--पुपर्णवितौ सदृशौ सखायौ यदृच्छप्रेतोकृतनीडो व IÀ | एकस्तयोः खादति पिप्पछान्नां स पिप्पलादो न ठु पिप्पछादः | 


भागवत भा० ११।९१।६ | 
७--देखिये--प्रो० उमाशंकर शर्मा, सर्वदर्शन संग्रह, Jo २२। 


: [ १११] 
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पंराणों में जीवात्मा का अस्तित्व प्रछपाबस्था में भौ स्वीकार किया गाया है, अतः यह ATR तत्व है। प्रकृति 
का यह भोक्ता है। कर्मों का स्वतन्त्र कर्ता तथा तदनुसार फल पाने वाळा हे । यह RAL क शातन म रहता हूं | 
पराणो में प्रकृति को त्रिगुणात्मिका माना है। यह प्रकृति काय जगत का उपादान कारण हे | यह परिणामी 
तत्व डे) कारण रूप में यह कार्यरूप में परिणत होती रहती है। पलयाबस्था में इसका सवथा अभाव नहीं होता 


अतः यह नित्य है। यह स्वयं सुजन में समथ नहीं है, परमेश्‍वर इसका सगकाछ मं प्रेरित करता हे | 


प्राणों में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों का स्वतन्त्र अस्तित्व हे । अधिकांश पुराणा की दृष्टि में ये 
BJ 

तीनों परस्पर विलक्षण तथा नित्य सताएं हे । पुराणों म॑ साख्य और योग के तत्वों को स्वीकार किया गया है। । 

^ aS न! हे १ 
अतः त्रतवाद दन की सता पुराणों में व्यापक रूप से विद्यमान है | Aenea 
: | 
४--मनुस्मृति j y Br | 
| 
| 


(क) ईश्वर 

मनुस्मृति में ब्रह्म के विषय में कहा है क्रि वह परम्‌ ब्रह्म एकाक्षर है" अर्थात्‌ “ओम्‌? नाम से अभिहित होता है। | 
उप ब्रह्म का SAL, भगवान्‌ और अव्यक्त नामों से बर्णन करते हु कहा है--वह इस सृष्टिको प्रकाशित करता है, | 
उसका ओज पृथ्वी, जल तेज आदि महाभूतो में विद्यमान है, वही प्रकृति को प्रेरित करता है * वह इन्द्रियों से ग्राह्य 
नहीं है, सूक्ष्म, अव्यक्त तथा सनातन है, सम्पूर्ण भूतों में व्याप्त अचिग्य और स्वयम्भू है बही अपने शरीर ( प्रकृति ) 


i 
i 
I 


से बिविध प्रजाओं को बनाता है * इन प्रतंगो म॑ एक परमात्मा के अनेक नाम और गुण त्रतलाए हें | वही इस सृष्टि का 
निमितक्रारण हे । तथा प्रक्नति को प्रेरणा देने वाला भी वही है । वह नित्य परमत्रह्म है | 


(ख) जोबात्मा 


देही शब्द agaaa म जीवात्माओं के लिए मनुस्मृति में भी प्रयुक्त हुआ है । एक स्थान पर कहा है थे 
जीवात्माएं पूवे कल्प के HAL को नये सग में भी प्राप्त कर लेते इन जीवात्माओं को ब्रह्म ने वम और अधर्म 


के कर्मो के अनार सुख ओ! हुःख से युक्त किग्रा है ध्यं स्पष्ट है कि xg कर्मफल का प्रदाता है और जीवात्मा 


१--णकाक्षर परे ब्रह्म | । मनु० २८३ 

२- जतः स्वयंभूभंगवानव्यक्तो ग्यंजयन्निदम्‌ | महाभूता दिव्रतोजा: प्राहुरासीत्तमोनुदः || मन १।६। 
३--पोऽमावती्द्रियग्राइयः सूक्ष्मो ऽ व्यक्तः सनातनः | सव भूतमयोषचिन्यः स एव स्वयमुदकभी ॥मन० १।७। Jo ४३ | 
VASA शरीरात्‌ स्वास्ति सुक्षविवधा प्रजाः | मन० १८) 

५-स्वानि स्वान्यभियद्रन्ते तथा कर्माणि देहिन; | मनु० १३० 


oA ^ ८ ES > 
६--क्मणां च विवेकाथ धर्माधमो व्वेचयत | इन्द्र रयोजयच्च माः सुखदुःखादिभिः प्रजाः || मनु० १२६ | 


[ ११२ 
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अगे कर्मों AGN GAZA का मोक्ता है | ब्रह्म धर्म और अतर के np से परे है। ये जीवात्माएं अपने कर्मों 
के aqai विविव प्रकार के OT में आते हैं | इज विपत का महुते मे fent वात किया है |’ इत प्रकार 
मरुति में जीवात्मा को निस, FIRS भोक्ता, JALA के aur में पड़ा हुआ झरी! के बर्न से ag ब्रह्म से भिन्न 
शक्ति माना है । यह जीवात्मा साधना से sa quae को प्राप्त कर लेता है |* 


(ग) प्रकृति ¦ 


प्रप्र के समत्र में प्रकृति की ATA का वर्णन काते हुए मरुस्म्रति d fest है--यह जगत ( प्रल्य की 
sped में dua ( प्रकृति ) के रूप में लक्षणों से रहित, तर्क के अप्रोग्य, अविज्ञेय, और सोया हुआ सा था | 
qeu भट्ट ने यहाँ Cana? sez प्रकृति के अर्थ में स्वीकार किया है। मनुस्मृति में एक शब्द परमात्मा के लिए 
AFE प्रयुक्त हुआ हे। इत बाब में दो गन्द AHIR GP शब्द तुदादिगण की “नुद? प्रेरणे धातु से 
बया है जिका अर्थ है प्रेणणा काने वाळा | Sadia’ का अर्थ हुआ जात को उतत्ति के समपर प्रकृति को प्रेरित 
करने वाळा । कुल्छक भट्ट ने भी इसका यही अथे स्वीकार किया है अतः यहाँ भी “तमश? शब्द का अथ प्रकृति ही 
लेना उचित है।१ हरगोविन्द शास्त्री ने भी यहाँ तमक्ष का अथ प्रकृति किया हे |* एक स्थात पर कहा है कि 
बह ब्रह्म अपने शरीर से विविध प्रजाओं को बनाता है। यहाँ पर ब्रह्म के शरीर से तालय प्रकृति हो है क्योंकि 
बह Ne के समग्र में इसमें व्याम रूप में रहता है। यदि ब्रह्म अगने चेतन रूप से सृष्टि बतायेगा तब वह परिणामी 
सिद्ध होगा qug: ब्रह्म अपरिणामी है | परिणाम धम प्रकृति का है अत; यही ata चाहिए कि ब्रह्म प्रकृति से 


जगत्‌ रचता है | zs विष्रय को ag एक इळोक में स्पष्ट करते हुए feat हूँ==जो अव्यक्त कारण (प्रकृति ) हैं 


१--मनु ० १।२७-४० तथा ४३-४६ | 
| ब्रह्म परमम्येति Gp मनु० २।८२। १ 
३--आपी दिए तमोभूतमप्रतातमछत्तगत्‌ | aqaa jA ATA प्रछुतमित्र सवतः || me tul 
मिढाईये---तमआसीतमधागूदुमंगे ““ | Jo १०१२६।२। 
plang तमोभूतं तमति स्थित लीनमासीत्‌ । तमः शब्देन gaze प्रङ्गतिि दिश्यते ॥ 
कुस्छकभद्टमाष्य, मनु०-यु० ४ | 
३--मनु० १॥६ | 
६--तमोनुदः maf | वहीं कुल्ठूकमट्टभाष्य, Je ६ | 
७--देखिये--मणिप्रमा हिन्दी भाष्य, qo ३ । ( वहीं ) 
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जिसे नित्य और सदसदात्मक कहते E! उस ( प्रकृति ) से इस सृष्टि को. बनाने वाला पुरुष ब्रह्म, कहलाता है | 
यहां cafe को जगत्‌ का मूळ उत्पादान कारण माना है और ब्रह्म को निमित्त कारण । इस प्रकार प्रकृति को यहां स्पष्ट 
' विद्यमानता है | 


९ 
(घ) निष्कष 
मनुस्मृति में ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों को स्पष्ट विद्यमानता है। तीनों तत्व एक a होकर भिन्न- 


भिन्न तथा अनादि वर्णित है अतः मनुस्मृति में मी “त्रतवादः' सिद्धान्त की मान्यता स्पष्ट उल्लिखित हे । त्रतवाद्यिं 
n Ecl न 
ने भी मनुस्मृति पर त्रत समर्थक भाष्य किये हैं | 


१--देखिये >>भनु० 3 IS | 7 Riss a 
१० भतुकारणमब्यक्तम्‌ नित्यं सदसदात्मकम्‌ | तद्विसुष्टः स पुरुषों छोके ब्रह्मनेति कोलते re eel 


मिलाइये-<ब्रह्म पुराण १।३३ | बिष्णु पुराण १।२।१६-२० | कूर्म पुराण, wate! ४६ | 


। ११४ 
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चतुर्थाध्याय | h 


आस्तिक दशनों में त्रेतवाद 


१) सांख्यद्शन 
१) ईश्वर 


निरीश्वरसांख्यवादियों ने सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी सिद्ध करने के लिए faa सूत्र का सहारा लिया है वह 

सूज है--ईश्वरासिद्धेः । * निरीश्वरवादी इसका अर्थ करते Pie की असिद्धि होने से ( ईश्वर नहीं मानना 
चाहिए ) परन्तु इस सूत्र के पूव सूत्रों को यदि ध्यान से देखें और प्रसंगानुकूछ अर्थ करें तभी इस सूत्र के सही अर्थ तक 
पहुंचा जा सकता है। सांख्यदशन के प्रथमाध्याय में प्रकृति का प्रसंग उठाया गया है और उससे सम्बन्धित विषयों पर 
ही प्रकाश डाला गया है | २ वहां पर त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही मूल उपादान कारण माना है | इसी प्रसंग में इस 
अचेतन कार्य जगत्‌ का कारण भी अचेतन ही माना है। इस अचेतन जगत्‌ का उपादान कोई चेतन नहीं हो सकता 
क्योंकि किसी प्रमाण से ऐसा सिद्ध नहीं है कि चेतन किसी अचेतन कार्य का मूल उपादान हो। इश्वर भी इस 
अचेतन कार्य जगत्‌ का मूळ उपादान कारण नहीं बन सकता । इस उपादान रूप में ईश्वर की असिद्धि है। ईदवर 
का इस उपादान रूप में नियेध है परन्तु इस कथन से सांख्य attends नहीं बन जाता क्योंकि सांख्य दर्शन में 
अधिष्ठाता और निमित्त कारण के रूप में इश्वर को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि--“जसे अयस्कान्तमणि 
( चुम्बक ) अपनी समीपता से लोहे में गति पेदा कर देती है उसी प्रकार इस प्रकृति का कोई अधिष्ठाता है जो कि 
इसमें अपने सामीप्य से गति प्रदान करता है । 3 वही चेतना शक्ति ईश्वर है । विशेष कार्यों में जीवात्माओं को भी 
अधिष्ठातृ रूप से यह sex प्रेरित करता ।* ईश्वर प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) दोनों के भीतर व्यापक होने से 
दोनों का प्रेरक है। इस प्रकार के उदाहरण पुराण साहित्य में पर्याप्त मिळते हैं। जहाँ पर कहा है कि प्रकृति और 
पुरुष में व्यापक रूप से प्रविष्ट हुआ ईश्वर दोनों को प्रेरित करता है |" इसी प्रकार fen को वेद और पुराण 
| में भी अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है | n 

१-ांख्यदशेन, १५७ | 

२-देखिये--सांख्य ११२६-६१ | 

२--तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्व मणिवत्‌॥ «Rer १॥६१ | 

४--विशेष कायेष्वपि जीवानाम्‌ ॥ सांख्य० १६२ | : 

५--देखिये--विष्णु पुराण, १९२८,२६ | लिंग पुराण, २।७६ | कूम पुराण, पूर्वांद ४१३ । माकण्डेय पुराण ४६६ 
६--यो मत च भव्यं च सवे यहचाधितिष्ठति sme १०5॥१॥ 
७--देखिये वायु पुराण ४॥२१,२२, २३ | 
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अधिष्ठातृ शब्द अधिपूर्वक स्था धातु से तृच्‌ प्रत्यय होकर तथा ध को ठ और स्‌ को घ होकर बना है | यहां पर 
अघि उपर्ग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में विद्यमान है । और विभक्ति अर्थ में अष्टाध्यायी के सूत्र ( २।१।६ ) से यहां | 
अब्ययीभाव समास हआ है | जिसका अर्थ होगा--में स्थित? तदनुसार ईश्वर प्रकृति और पुरुष में स्थित ( व्यापक ) | 
होने के कारण ही अधिष्ठाता कहा गया है। सांख्य दर्शन के सूत्र (१।६१ ) में भी इसी अथ में “अघिष्ठातृत्व” | 
शब्द का प्रयोग हुआ है । यह सृष्टि अचेतन और चेतन के योग से बनती हे ।१ क्योंकि अचेतन प्रकृति में स्वतः गति 
नहीं हो सकती अतः चेतन तत्व की आवश्यकता है और वह चेतन तत्व जो कि प्रकृति में गति पदा करने वाला है वह 
Sax ही हो सकता है । उसका वर्णन करते हुए सांख्य में सूत्रकार लिलता है--प हि सववित्‌ सर्वकर्ता ^ अर्थात्‌ वह 
(Sex) ada और सबका कत्ता है । इससे अग्रिम सूम में स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जो सृष्टि का अधिष्ठाता, | 
नि मत्तकारण और uds है | इस प्रकार का ईश्वर सिद्ध है ।3 


(ख) सांख्य दशन में सेश्वरता की समीक्षा 
सांख्य दशत में चौबीस तत्वों के अतिरिक्त २: दशन में चौबीस तत्वों के अतिरिक्त २५ वां पुरुष तत्व माना गया है । निरीश्वरवादियों का तो यह कहना 


है पुरुष का अर्थ केवल जीवात्मा है अतः सांख्य में Sere को एक पुथक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 
परन्तु सांख्य को सेश्वर मानने बालों ने यह कहा है कि ‘gay शब्द के दोनों अथ हैं। शरीर रूपी पुरी में सोने | 
कारण पुरुष का एक अर्थ जीवातमा है और जगत रूपी पुरी में सोने के कारण “पुरुष” का दूसरा am fer भी है 
दोनों चेतन तत्व होने के कारणं उनके लिए यहां एक वचन का प्रयोग हुआ है । इस प्रकार उनकी दृष्टि में 
प॒च्वीसवां तत्व जीवात्मा और छब्बीसवां तत्व ईश्वर सिद्ध होता है । इस प्रकार का वर्णन पुराण साहित्य में सांख्य 
सम्बन्धी प्रसंगों में कई स्थानों पर आया है ।६ पुराणे में प्रधान (प्रकृति) और पुरुष को शोभित करने वाला परमेश्वर 
तत्व पुथक स्वीकार किया गया है |” ये प्रसंग सांख्य को सेब्वरवादी सिद्ध करते हैं | अद्द तवाद सिद्धान्त को मानने बालों 
में भी सांख्य के विषय में दो प्रकार की धाएनाए' बनीं । कुछ अद्वोतवादियों ने तो जिनमें आचार्य शंकर भी सम्मिलित 
हैं, सांख्य को निरीश्वर सिद्ध किया। क्योंकि सांख्य की प्रकृति परिणाम धर्म वाळी है और जगत का मूल उपादान है 
तथा उसका निर्वान भी हो सकता है | सत्ता्यवाद सिद्धान्त के कारण कार्य जगत्‌ का यही मूल उपादान तत्व है। यदि 
अद्द तवादी इत प्रकार की प्रकृति को मात लेते हैं तो उनके अदर त सिद्धान्त की हानि होती है । क्योंकि वे अनिर्वचनीय 
१-सगविरागयोर्योगः सृष्टि || सांख्य «JE | 
२--वहीं २१५६ | 
३-्शेश्वरसिद्धिः सिद्वा || वहीं ३५७ | 
४-पुरिशियनात्‌ | सांख्य संग्रहे, Jo १० | 
aries: शिवतत्वं परं विदुः । शिवपुराण, २११६११७ | तथा-- 
परते सस्थितो देवः परमात्मा मुनीश्वरः || लिंग पुराण, २२ ॥ 
तथा-आसाऽ्थक्तश्चतुर्वि्तबानि पुरुषः परः । अग्निपुराण २७०४ | 
६--रेखिये- विष्णूपुराण १।२।१६ fen पुराण २।७।६। TARM Tate, ४।१६। माकण्डे पुराण ४६६ | 


महेश्वरो महादेवः प्रकृतेः पुसप्रस्य | 
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अज्ञान को स्वकार करते हैं । और सांख्य दर्शन में अनिवर्चनीय तत्व का खण्डन करते हुए छिखा है--जो न सत्‌ हो 
और न aad हो अनिवेचनीय हो, एसे तत्व का संसार में अभाव $7 पुरुष ( जीवात्मा ) को जिस 
रूप में सांख्य में माना गया हे उत रूप में अद्व तवादी नहीं मानते । सांख्य में जीवात्माओं को अनेक 
तथा नित्य माना है। जत्र कि अद्र तवादी मापते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म से पृथक स्वतंत्र शक्ति नहीं है | ब्रह्म 
ही व्यष्टि अज्ञान के रूप में जीव बन जाता है | इन सत्र कारणों से ag तवादियों ने सांख्य की आलोचना की है और 

उसे निरीश्वरवादी विद्ध करने का साहस किया है। परन्तु ae तवादियों में एक समूह ऐसा मी हुआ जिसने सांख्य के 

"पुरुष? शब्द का अर्थ एक अद्वितीय ब्रह्म किया है | उन्होंने सांख्य को सेव्वस्वादी मानते हुए उसकी अद्रे तवाद परक 

व्याख्या की है | सांख्य परिभाषाकार का मत है कि अनादि वस्तु चेतन्य आत्मा था | माया अविवेक होने के कारण अन्धी 

धी, दोनों के एकीभूत होने से तथा जीव और ईश्वर के बहाने से मिथ्या सृष्टि बनी?) वही आगे छिखा है--कारणोपाधि 

से युक्त चेतन्य Pew कहाता है|? 


अद्वोतवादी विज्ञान भिक्षु ने मी सांख्य को Gen सिद्ध किया है | एक स्थान पर वे feu शरीर का वर्णन 
करते हुए लिखते teary ने अपने लिंग शरीर के am अवयवो को अपने अंशभूत चेतन आत्माओं में 
'मिलाकर सब प्राणी बनाये | ४ यहाँ उन्होंने ae तवादानुसार जीवात्माओं को स्वयम्भू का अंश बतलाया है| एक 
स्थान पर उन्होंने ब्रह्म को उपादान कारण कहा है जो कि सांख्यदशेनकार के अभिप्राय के बिलकुल प्रतिकूल है ।” 
यद्यपि इस प्रकार की अद्वे तपरक सांख्यदर्शन की व्याख्या सांख्य सिद्धान्त के प्रतिकूल है तथापि इन्होंने सांख्य को 
frien नहीं माना है यह तो सिद्ध ही है । सांख्य में ईश्वरवाद को स्वीकार करते हुए श्री सोमवेतन्य अपने लेख में 
लिखते हैं--आधुनिक विद्वानों का मत है कि सांख्य अपने qeu में सेख्वखादी था | उपनिष्रदू, गीता, महाभारत 
और पुराणों के काल तक सांख्य Saez का समर्थक है | इ सके बाद जब hai और जेनियों का बोलबाला हुआ 
और नास्तिकता की लइर प्रबळ हुईं तब सांख्य में SEn को निकाल कर केवळ परकृत और पुरुष दो ही के आधार पर 
इसके सिद्वान्तों की हड भित्ति को स्थापित कणे का प्रयतन किग्रा गया | हमारे मत में भी सांख्य की प्राचीन 
परम्परा सेश्वर ही थी | इ बात का प्रमाण प्राचीन साहित्य ही है । खेताइ्वतरोपनिष्द में सांख्य और योग को 
KEEN NS 
१--नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌ | सांख्य० ala ॥ 
२--मिथ्याजीवेश्वखख्याजेनापि ब्रह्माण्डयोः सुष्टिनिर्मिताः सांख्यसंग्रहे (सांख्य परिभाषा) de २१३। 
३--कारणोपाधि च तन्यम्‌ ईरवरशब्द वाच्यम्‌ ॥ वहीं, qo २१४ | 


४--स्वयम्भू: स्विंग शरीरावयवान्‌ सूक्ष्मान्‌ अल्पान्‌, AAAS ait चेतनेषु uu सबंप्राणिनिः ससघत्यथ : ॥ 
सांख्यसार पूर्वमाग, तृतीय परिच्छेद, qo १७। 


५--अतो नगढुपादानमपिं ब्रह्माविकारतः | विज्ञानभिक्षुः - सांख्यसार उत्तरभाग RIA do २२। 
६-अेदिक घर्म पत्रिका अंक v, १६५०, Je २०० | 


ul 
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सेव्वर माना है | वहाँ लिखा हे सांख्य और योग से जानने योग्य देव ( ईश्वर ) को जानकर ( जीवात्मा ) सब 
बन्धनों से छूट जाता हे ।१ इसी प्रकार गीता में कहा ह--सांख्य और योग को बालक ( मन्द बुद्धि) ही पृथक्‌ 
बतलाते हैं बुद्धिमान नहीं । जो सांख्य से स्थान प्राप्त होता है वही योग S]? भाव स्पष्ट है कि योग में पुरुष 
विशेष Sex माना गया है जो कि क्लेश, कम, कर्मफल और कर्मफल की वासनाओं से असम्बद्ध है |? सांख्य में भी 
इस प्रकार के Se की सिद्धि मानी है जो सर्वज्ञ और सृष्टि का कर्ता है।* दोनों के सिद्धान्तों में इस समानता 
के कारण सांख्य और योग का एक साथ प्रयोग होने लगा । Maa में तो यहां तक कहा है कि कपिल ऋषि 
को ब्रह्म ने ही ज्ञान दिया। वहाँ लिखा है--जो ब्रह्म सत्र कारणों का और सम्पूर्ण विश्व का एक ही अधिष्ठाता 
है जो प्रारम्भ में उत्पन्न हुए कपिल आषि को ज्ञान से भर देता है उपासक उसे देख ।* इन सब प्रमाणों से सांख्य 
aaa सिद्ध होता है | इस विप्रय में उदयवीर शास्त्री लिखते हँ--परमात्मा का जो स्वरूप वेदादि सत्य शास्त्रों में 
बर्णन किया गया है, सांख्य का उससे कोई विरोध नहीं, प्रत्युत्‌ अधिष्ठाता, सवकर्ता, सर्वान्तर्यांमी, सवज्ञ, ईश्‍वर 
आदि पदों से सांख्य में उसका उल्लेख किया गया हे | यह एक सवथा-अशुद्ध धारणा. हे कि कपिल सांख्य 


निरीझ्वखादी है ।१ 
(ग) जीवात्मा 


पुरुष शब्द जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्राचीन शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार सांख्य में भी 
पुरुष शब्द से दो चेतन सत्ताओं का ग्रहण हुआ है। जीवात्मा का और Sax का । Sex तत्व का विवेचन किया जा चुका 
है, यहाँ अत्र जीवात्मा के अर्थ में पुरुष शब्द का विवेचन इस प्रकार किया है। श्रीषिमानन्द ने पुराण शब्द का विवेचन 
इघ प्रकार किया है शारीर रूपी पुरी में सोने के कारण शरीर में प्रमाणित होने के कारण, शरीर को पूर्ण बनाने के कारण 
और शरीर से व्यवहार करने के कारण यह जीवात्मा पुरुष कहलाता है । आगे उसके स्वरूप का वणन करते हुए लिखा 
है--चह जीवात्मा अनादि सब प्राणिय्रों में विद्यमा न+ चतन, निगु ण, अपर, द्रष्टा, भोक्ता, क्षेत्र ( शरीर ) में जानने 


१-तत्कारण सांख्य योगाधिगम्प aa देवं मुच्यते सर्वपाशः श्वेता» ६। १३। 

२-सांख्य योगौ पुथकबालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | गीता ५]४ | 
तथा-यत्‌ सांख्यः पायते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । वहीं ५॥५ | 

aa विपाकाशयरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः || योग १।२४। 

x——kexenfafz: fear || सांख्य ३।५७। 

५-यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वा: | कृषि Tad कपिलं यस्तमग्र ज्ञानेविमर्ति जायमानं 
च TAT ॥ Bato ५।२। 

६--सांख्य सिद्धान्त, qo ३६० 
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गीग्य a छ प्र H q k म्‌ से fs ZH E e il E E f > 
SUUS अमळ, AGATA से रहित, qun नित्य और अपर है | श्रीषिमानन्द आगे लिखते हें कि इसी ater 


qur का पूव विद्वानों ने अनेक नामों से वर्णित किया है इसे जीव, जन्तु, पुमान्‌, आत्मा, पुरुष, पूजक, नर, 
क्षेत्रज्ञ, अक्षर, प्राण, कोय, एष, स, ज्ञ, और अज कहा गया |? 


सांख्य दर्शन में जीवात्मा सम्बन्धी जो सूत्र आय हैं उनका भाव इस प्रकार है-- 

जीवात्मा शरीरादि से भिन्न है। अचेतन तत्वों का समूह दूसरे के लिए होने के कारण ( इनका भोक्ता 
जीवात्मा ) है |“ तीनों गुण अचेतन हैं इनसे विपरीत कोई चेतन तत्व भी है वही जीवात्मा है ।१ इस अचेतन शरीर 
का कोई अधिष्ठाता होना चाहिए और वह जीवात्मा है।* त्रिगुणात्मक जगत्‌ में स्वयं भोगने की शक्ति नहीं है 
अतः इसका मोक्ता होना चाहिए | वह भोक्ता जीवात्मा है |° केवल्य ( मोक्ष ) के लिए प्रवृत्ति होने से जीवात्मा है I< 
अचेतन में किसी को प्रकाशित ( गतियुक्त ) करने की शक्ति नहीं है अतः अतन तत्व माना जाना चाहिए और वह 
चेतन जीवात्मा है* वह चेतन तत्व जीवात्मा निगुण होने के कारण चेतन स्वरूप है चेतन gigs नहीं E 
सुषुप्ति आदि अवस्था का कोई साक्षी होना चाहिए और वह साक्षी जीवात्मा है।११ जन्म आदि की व्यवस्था से 
पुरुष ( जीवात्मा ) बहुत हे ।'3 उपाधि ( देह ) के नाश होने पर जीवात्मा बना रहता है और उसका अपने कमो 
के अनुसार नाना प्रकार के शरीरों से योग होता रहता है जसे एक आकारा का अनेक घटो से सम्बन्ध हो जाता 
है ।)३ शरीर नष्ट होता है परन्तु दारीरवाला जीवात्मा नष्ट नहीं होता ।१९ सबकी आत्मा एक नहीं है--यदि एक 


१--पुरिशयानात्‌ प्रमाणात्‌ पूरणात्‌ पुरुद्धत्तितः | स चानादि सबंगतश्चतनो निगु णो परः ॥ 
द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमळो प्रसवधमकः । सूक्ष्मो नित्यो ना दिसत्वमध्यनिधनोऽपि सः || 'साँख्य संग्रह 
(सांख्यतत्वविवेचनम्‌ में पुरुषः तत्व) | Yo १० | 
२--एवं सांख्ये स पुरुषो व्याख्यातः पूर्वसूरिभिः | जीवो जन्तुः पुमानात्मा पुरुषः पूजको नरः || 
क्षेत्रशश्‍चाक्षरः प्राणः कोय एषः स ज्ञस्तथा | अज एतानि नामानि सांख्ये पुरुसन्जिते || वहीं, qo ११ | 


३--झारीरादि व्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ सांख्य? १॥१०४ | 
४--संहतपराथ त्वात्‌ ॥ वहीं १११०५ | 

४०-त्रिगुणादि विपर्यात्‌ ॥ वहीं १११०६ | 
६--अघिष्ठानाच्वेति ॥ सांख्य ११०७ | 

७--भोक्त भावात्‌ | वहीं १।१०८ | 

८--केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च ॥ वहीं १।१०६ | 

६--जड़प्रकाशायोगात्‌ प्काशः ॥ वहीं ११११० | 

१०--निगु णत्वान्नविद्धर्मा ॥ वहीं ११११ | 
११--सघुप्त्याद्याक्षित्वम्‌ ॥ वहीं १११२ | 

१२--जन्मा दिव्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्‌ | वहीं १११४ | 
१३-उपाधिमेदेऽप्येकस्यनानायोग आकारास्येव घटादिभिः । वहीं १११५ 
१४--उपाधिमिथते न ठु तद्वान्‌ ॥ वहीं १११६ | 
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ही माना जाय तो उत में विरुद्ध धमो की प्रतीति नहीं होनी चाहिए परन्तु सुखःहुःखादि विरुद्ध धर्मों की प्रतीति 
होती है अतः जीवात्मा अलग-अलग हैं।' gage आदि का कारण अन्तःकरण को मानने पर और आत्मा में 
उनका आरोप मानने पर भी व्यवस्था नहीं बनेगी क्योंकि एक आत्मा एक समग्र ही सुखी दुःखी नहीं हो सकता | 
अतः जीवात्मा अनेक हैं।* आत्मा को एक मानते वाली श्रुतियों से विरोध उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि वहाँ चेतन 
जातिपरक अर्थ है 2 वामरेवादि की मुक्ति से faz है कि आत्मा एक नहीं अनेक हैं। ( यदि एक होती तो एक 
के मुक्त होने से सबकी मुक्ति होनी चाहिए. पर ऐसा नहीं होता ) ४ आमा प्रकृति से नित्य मुक्त रहता हे |" 
यह प्रकृति का कर्ता न होने से उस कर्तापन के प्रति उदातीन है ।* बुद्धि में ( mp) कह त्व चेतन के सन्निध्य से 
है वही जीवात्मा है।* इस प्रकार अन्य स्थलों पर भी जीवात्मा का वर्णन V^ एक सूत्र में जीवात्मा को “असंग” 
( स्वरूप से निगुण रहित ) कहा है।* इस नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्त स्वभाव जीवात्मा का बन्धन प्रकृति के बिना नहीं 
होता ।१ ° इस प्रकार जीवात्मा के विषय्र में सांख्य का मत है कि जीवात्मा, नित्य, चेतन, PARS भोक्ता, अविद्या 
के कारण प्रकृति के बन्धन में आने वाला, और मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहने बाला है। जीवात्मा एक नहीं 
अपितु बहुत Eq यह सूकम, अमर और अपरिणामी हे | चेतन जातिपरक दृष्टि से इनमे एकत्व हे वस्तुतः ये जीवात्मा 
पुथक-पुथक अस्तित्व रखते हैं | न ये किसी उपादान से उत्पन्न हुए हैं और न किस उपादान का कारण हैं । मुक्ति के द्वारा 
ब्रह्म प्राप्ति करके आधिदेविक और आधिभौतिक दुःखों से अत्यन्त frrfa प्राप्त कर लेता उनका पुरुषार्थ है |" 


(घ) सांख्य के पुरुष तत्व के विषय में भाष्यकारों का दृष्टिकोण 


सांख्य देर पर अनेक भाष्य हुए हैं पुरुष तत्व का उन्होंने अपते-अपने दृष्यिकोण से विवेचन किया है | इन 


bi 


१-स्वमेकलेन परिबतमानस्य न बिरुद्ध धर्माध्यासः || सांख्य १११७ 
२--अय्यधमंत्वेषपि नारोपात्‌ तत्सिद्िरेकत्वात्‌ || सांख्य० ।१।११८ 
३--ताद्व तश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ ॥ वहीं १।११९। 

४- खामदेवादिमक्तो am तम्‌ ॥ वहीं १0१२२ | 
५-नित्यमुक्‍तत्वम्‌ ॥ वहीं १॥१२७ | 

६--औदासीन्य चेति ॥ वही १।१२८। 

७---उपरागात्कतृ त्वं चित्स ननिध्याड्वित्सान्निध्यात्‌ | वहीं १।१२६। 
८-__३देखिये—ां्य १७-२२ | 

€--असंगोष्यं पुरुष इति । वहीं १।१५। 

१०--स fT बुद्धमुक्त स्वभावस्यद्योगस्तद्योगादते || सांख्य १।१६। 
११--त्रिविधडुःखात्यन्तनी विद त्तिस्यन्त पुरुषार्थ: || वहीं १॥१ | 


[ १२० 
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भाष्यकारों को हम चार श्रेणियों मं विभक्त कर सकते है 
१०-एक वे भाष्यकार जिन्होंने तटस्थ वृत्ति से अन्य भाष्यकारों के मत मी ब्यक्त किये हैं | 
२- एक वे जो fant हे। ३--एक वे जो अद्वेतवादी E ४--एक वे जो त्रेतवादी हैं | 
क्रमशः चारों के भाष्यों को समीक्षात्मक दृष्टि से देखते d— 
१, श्री प्रिमानन्द ने सांख्यतत्व विवेचन लिखा हे faai उन्होंने पुरुष तत्व के विषय में विस्तार से लिखा है” 
पुरुष एक है या अनेक इस विषय में उन्होंने अनेक मानने वालों का मत तथा एक मानने वाले अद्र तवादियों का मत 


e 


fara किया हे ।* इससे मिद्व है कि इत भाष्यकारों के समय में भी ये दो विचारधारा चल रही थीं। इन्होंने 
जीवात्मा को 'अपरः?? है | इसका तातय है कि पर” रूप में ईश्वर को भी इन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि 
यह विशेषण ( परमात्मा, परब्रह्म ) ईखर के साथ ही छते हैं। इससे सिद्ध हे क्रि यह भाष्यकार Uu सांख्य को 
मानता हैं तथा जीवात्मा को. पुथक्र और बहुत रूप में भी स्त्रीका! काता है | 
श्रीभावागणेश ने सांख्य दशन पर “तत्वयाथाधयेदीपतम्‌? नाम से भाष्य किया हे । इन्होंने पुरुष के विषय में लिखा है 
-- पुरुष अनादि, सूक्ष्म, चतन, सवगत, निगु ण, कूटस्थ, नित्य, द्रष्टा, भोक्ता, क्षेत्रवित अमर तथा अप्रसवधर्मा है।* इन्होंने 
इस पुरुष के पर्यायवाची ये नाम गिनाए हैं, पुरुष, आत्मा, पुमान्‌, पुद्गळजन्तु, जीव, क्षेत्रत, नर, कवि, ब्रह्म, अकर, 
प्राण, ज्ञ, य, क, स, एक" पुरुपबहुस्तर के विषय में इन्होंने भी दो मतों का तिईशा क्रिया है। लिखते हैं--प्रांख्याचाय 
कपिल, आसुरि, पंचशिख, पतंजलि और भ्याबबशेषिक आवार्य अनेक पुरुषों को मानते हैं तथा औपनिपद्‌ smart 
हरिह्रहिरण्यगर्म, ब्यासादि एक ही नित्य ईश्वर को सवकी आत्मा कहते हैं | 
तखसमापसूत्रवृत्तिकार का पुरुष सम्बन्धी विरा! श्री पिमानन्द से मिलता हे” सांख्यतत्वप्रदीपिकाकार पुरुष बहुत्व 


के सिद्धान्त को मानता है । अदे तश्रुतियो का उत्तर देते हुए लिखता हे कि "एक ही अद्वितीय है! इत्यादि एकत्व वान 


१--पांख्यतत्व विवेचन aiei संग्रहे, Jo १० | 
२-—पांख्यावार्याः कपिलासुरिपंचशिख पतंजलिप्रमुतयः पुरुष बहुत्व qafa, वेदवादिनः ramp हरिहरहिरण्यगम 


व्यासादय एकमात्मानम्‌॥ सांख्य सग्रह Jo १३ | 
Qu RN > C 
नोट :--प्रिमानन्द का यहाँ कपिल और पतंजलि को त्रतवादी आवार्यों से पृथक रखना एक श्रान्तिपूण 
> sm ~ ~ 
धारणा, है क्योंकि ये त्रतवादी ऋषि थे | 
३—अनादिः सूकषमरवेतनः सर्वगतः निगुर्णः कूटस्थो निलयो द्रष्टा भोक्ताक्षेत्रवित्‌ अमनो प्रसवधर्मा चेति स्वरूपम्‌ |) 
सांख्य संग्रह, qe ६० | 
=~ > 2 ^c Pc इति adt 
७४--अथ पर्यायः पुरुष आत्मा पुमान्‌ ames: जीवः क्षेत्रज्ञः कविः ब्रह्म अक्षरः प्राणः ज्ञः यः कः स एक इति | वह 
५--देखिये-वहीं To ६१ | 
६--पांख्यसं ग्रहे, पुः १२३ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपचार से है । अर्थात्‌ (चेतन जाति पहक है) वास्तव तो भेद है | यह आचार्य ag तद्दन सांख्या में स्वीकार करने 
के लिये सहमत प्रतीत नहीं होता * । 

२. सर्वोपकारिणी टीका कार निरीस्वरवादी है | उसने लिखा है कि प्रकृति से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है । न ईश्वर 
से, न ब्रह्म की उपादानता से न बिना कारण के और न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति से यह सृष्टि हुई है" । 

सांख्यसूत्रविवरणकार भी निरीश्वरवादी है, पुरुष के विषय में वह लिखता है--पुरुष अनेक, त्रिगुणरहित, हि वेक, 
अविषय, असाधारण, अप्रसवधर्मा, चेतन, साक्षी केवल, मध्यस्थ, दृष्ट और अकर्ता | है? सांख्यतत्व प्रदीप का कर्ता भी 
इश्वर कृष्ण की परम्परा से प्रभावित है | उसने भी सृष्टि रचना में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं मानी है । परन्तु 
पुरुष बहुत्व-सिद्धान्त को माना है! | आचार्य कृष्ण मित्र की टीका तत्वमीमांसा भी RE की कारिकाओं से सम्बन्ध 
रखती है अतः अनीखरादी है |" 

३. सांख्य परिभाषाकार अद्वोतवादी है । उसने पुरुष शब्द से कार्योपाधिजीव तथा कारणोपाधि ईइवर अर्थ किया 
हे विज्ञानमिक्ष का भाष्य भी अद्दतवादी है । 


a x है N*N ती CEN ES D F M 
४. त्रेतवादी भाष्यकार उन्हं माना जा सकता है जिन्होंने सांख्य दशन के तत्वों की संख्या २५ न मानकर २६ मानी 
TÄ ` q S AR A di a ` ` 
है, इस प्रकार का दृष्टिकोण पुराणों में भी मिलता हे* तथा त्रतवादी आचार्यों और विद्वानों ने भी अपने भाष्ट में यही 
न्होंने * `a ` . ~ 
दृष्टकोण प्रस्तुत किया है“ | वस्तुतः जिन्होंने सांख्य पर अद्व तवादी भाष्य किया है वह भाष्य सांख्य के मूल अभिप्राय 
के प्रतिकूछ है क्योंकि सांख्य में जीवात्माओं का स्वरूप से भिन्नत्व तथा बहुत्व स्वीकार किया गया है और अद्वोत 
« Aa ~ n ` 
का निषेध किया गया है* | त्रतवादी आचार्यों ने प्राचीनकाल में भी प्रचलित सांख्य सम्बन्धी परम्परा को पुनः जाणत 


१-स चावं gen प्रतिशरीरं भिन्नः | एक मेवाद्वितीयमित्यादिश्रुतिशच कथञ्चिढुपचरितार्थल्लेन -उच्यते । अजोह येको 
जुप्रमाणोष्नुशेते जहात्येनां मुक्ताभोगामजोऽन्यः इत्यादि श्रुतेश्च पुरुषभेदमवगच्छामः ॥ सांख्यसंग्रहे, Jo १४८ | 
२--प्रकृत्यवाय सगेनिम्वरेण नामि ब्रह्मोपादानो नाप्यकारपोनेद्वराधिष्ठितप्रकृतित इति || सांख्ससंग्रहे, To १०१ | 
३-_अथ कः पुरुष इत्युच्यते | पुरुषो$्नेकस्तिगुणरहितो विवेकी अविषयोञ्साधारणो&प्रसवधर्मा चेतनःसाक्षी केशलोम- 
ध्यस्थो द्रष्टा कर्ता च || वहीं, Jo १०६ | 
४--देखिये--वहीं, Jo १७०-१७६ | 
५--चहीं, Jo १७६ | 
६--कार्योपाधिरयंजीवः कारणोपाधिरीस्वरः | सांख्यसंग्रहे, Jo २१४ 
७--देखिये इसी ग्रन्थ का qo १४६ 
८--देखिये रे अध्याय में महषि दयानन्द, तुलपीराम, स्वामी WERT, आर्य मुनि, उदयवीरशास्त्री आदि 
का सांख्य सम्बन्धी दृष्टिकोण | 


` K तीते 
Sale तमा्मनो छिंगात्तत्‌भेदप्रतीतेः | सांख्य०५।५७। 


१२२ ] 
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क्रिया है तथा यह Erz का दिया है कि पुरुष का अर्थ ईश्व! भी है तथा जीवात्मा भी है तथा ये दोनों exea से 
भिन्न हैं | 

इन सभी भाष्यकारो के मत विवेचन से हम इस fada पर पहुँवते हे कि अद्रौतवादियों को छोड़कर अधि- 
कांदा भाष्यकार जीवात्मा के विषय में एक मत हैं। उपके अनुसार जीवात्मा नित्य, अपादि, चेतन तथा अनेक हैं | 
(ड) प्रकृति 

सांख्यतत्व विवेचन में प्रकृति के इतने नाम गिनाये हैं--प्रक्नति, माया, प्रधात, ब्रह्म, कारण, MHA, TAT, 
पुष्प, क्षेत्र और अक्षर तथा भावागणेप ने प्रकृति के ये पर्याय दिये हैं--अव्यक्त, प्रधान, ब्रह्म, अक्षर, क्षेत्र, तम, 
माया, art, विद्या, अविद्या, प्रकृति, शक्ति और अजार श्री प्रिमानन्द ने प्रकृति की ब्युपति की है--विशेष 
परिणाम रूप आक्रति? | 

सांख्य zat में प्रकृति का विस्तार से ara?) प्रकृति का स्वरूप बतछाते हुए सूत्रकार लिखता है-- मल 
रज और तम की साम्यात्रस्था प्रकृति है ।४ यह प्रकृति इस कार्थ जगत्‌ का मूळ उपादान कारण है । इत प्रकृति 
का मूल उपादान दूसरा नहीं है ।* इस मूल उपांगत प्रकृति के विना काय जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि 
अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं होती हे जो वस्तु quer में पले विद्यमान रहती हे उत्ती की उत्ति होती है 
अभाव से भाव को faf नहीं हो सकती ।* साखा दशेत की दृष्टि में प्रकृति त्रिगुणात्मिका तथा परिणामिती है 
aiet देशेन में सत्कायवाद सिद्धान्त के द्वारा यह स्पष्ट Paar है कि यर्‌ काप जगत्‌ विनाश की अवस्था में अपने मूल 
उपादान प्रकृति में लीन हो जाता है | ˆ औ जब aaa होता है तब ईश्वर की प्रेरणा से उसे मूल उपादान में से 
mua होता है | उत प्रकृति की उपलब्धि सूक्ष्मता के कारण नहीं हो रही है" | कार्य को देखकर कारण का ज्ञान 
होता 29° कि इत त्रिएुगात्मक अत्रेता कये का कण्ण मी त्रिगुण त्मक apr saat ही होगा | सत्कायवाद के लिए 


१--अव्पक्त प्रक्ृतिर्माया प्रधानं ब्रह्म कारणम्‌ । NAA तमः पुष्य क्षेत्रमक्षर TAFA ॥ AITTE , Jo ५ 

२--वथा प्रकृति पर्याया अग्पक्त प्रधानं ब्रह्म AL क्षेत्र तमः मावा ब्राह्मी विद्या अविद्या प्रकृति शक्ति AAT इत्याव्यः 
वहीं, Jour | 

३--प्रकृष्ण परिणापरूपा आकृतिरत्या इति । वहीँ, Jo Xd 

४--पत्वरजतमपां साम्यावस्था maf] सांख्य० RIRE | 

५--मूलेमूलाभावादमूल मूलम्‌ ॥ वहीं १।३२। * 

६--जावस्तुनोवस्तु सिद्धिः || वहीं ९४२) 

७--भावे तद्योगेम तत्सिद्विरभावे तदभावात,। 

८--माशः कारणलपः ॥ सांख्य ५5६ | 


gæi afa ॥ वहीं १४५. d 


e—a T: ॥ वहीं ५७४ 
१०--कार्य दर्वावात्तदुपलन्बेः वहीं ४॥७४॥ 
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सांख्य में जो सूत्र {लखे हैं वे इस प्रकार हैं--अप्तत्‌ की उत्पति नहीं है जसे कि मनुष्य क सांग पदा नह| होत'| 

कार्य का उपादानकारण होना देखा जाता है? । सब जगह हमेशा सत्र कुछ पदा नहीं होता“ । जिसमं जिस चीज 

a E Md SES ái c AT अ t कार Ll zd 

को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उससे वही पदा होती है दूसरी नहीं |४ काय हमेशा अपने कारण में रहता 

T १ bald S ay 3 व d F दु ति x 

है" | इन कारणों से कार्य अपने उपादान कारण में तत्‌” रूप में रहता हे | और वही उपादान कारण प्रकृति है 


जो कि नित्य है। 
(च) निष्कष 


सांख्य दहन के विवेचन से इस परिणाम पर पहुँवते हँ कि सांख्य दर्शन के विषय में भाष्यकरो में निरीश्बरबादी 
अद्वेतवादी तथा त्रेतवादी बे तीनों दष्णिकोण विद्यमान हैं । सांख्य के विषय में eec और निरीक्षर ये दोनों 
qau अधिक प्रचलित रही हैं । निरीश्वर परम्पत अतिप्राचीन नहीं है जबकि zm परम्परा अधिक प्राचीन 
है। meaa tat की देन हैं तथा कुछ ve तथादियों के स्वमताम्रह की देन है । आधुनिक युग में त्रेतवादी 
आचाय महि दयानन्द ने ater दर्शा में ईश्वरत्रादी विवारों का दिग्दर्शन कराकर सांख्य को फिर से सही अर्धा में 
वेदिक दर्शनों की कोटि में लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य युग से चढी आ रही सांख्य को नास्तिक समझने की 
TR को दयानन्द ने निमूल सिद्ध कर दिया ES | mA दयानन्द के पश्चात्‌ त्रेतवादी विद्वानों ने इस दर्शन पर 
विशाल त्रदवादी भाष्य किया है। त्रेतवादियों के अनुसार कपिल का सांख्य निश्चय से ईैश्वरबादी हे | इस दर्शन 
में ईश्वर को निमित्तकारण माना गया है | उपादान कारण नहीं | सांख्य की दृष्टि में जीवात्मा नित्य . और अनादि 
t| जीवात्मा एक नहीं अनेक Eq जीवात्मा और ईइघर में पारमार्थिक भेद है। ये दोनों नित्य और अनादि 
तत्व हैं । जीवात्मा प्रकृति के बन्धन में अविद्या के कारण आता हे । इश्वर सर्वज्ञ है वह अविद्या जन्य बन्धन में 
नहीं आता | ह जीवात्मा के कर्मी का फल देने वाला हे | तीसरा तत्व प्रकृति नित्य और परिणामी है | यह अचेतन 
तथा त्रिगुणाःमक है | इत प्रकार सांख्य Sex, जीव और प्रकृति को नित्य और अनादि तत्व मतता है अतः इस 
ata में स्पष्ट त्रतवाद सिद्धान्त विद्यमान है | 


१-तासढुपारो नुश्रंगवत्‌ || वहीं ५।७९। 
<— उपादान नियमात्‌ ॥ वहीं ५।८०। 
[a सर्वदा सम्भवात्‌ | वहीं ५।८१। 
४- शक्तस्य शक्प कारणात्‌ ॥ वहीं ५।८२। 
४-कोरणभावाच्च || वहीं ५।८३। 


६--डा० वेदप्रकाश गुप्त, दयानन्द दर्शन, पु० ७७ | 
< 


5x. .] 
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२--योगदशन 


(क) ईश्वर 


महर्षि पतंजलिप्रणीत योगदर्शन के प्रथमपाद में श्ीप्रसमाथि लगाने के उपाय बतछाये गये हैं । उन्हीं उपायों i 
ईश्वर की उपासना को समीपतम साधन बतलाया है | इसी प्रकरण में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, उसके वाचक शब्द 
“प्रणब” का उल्लेख तथा उसके अर्थ सहित जप करने पर बल दिया गया है | इस प्रकरण का प्रथम सूत्र हे-“ईदधर 
प्राणधानाहा | १” अर्थात्‌ ईदवर की विशेष भक्ति करने से ( समाधि लाभ शीघ्र प्राप्त होता है )। व्यास ने इस सूत्र 
पर भाष्य करते हुए प्रणिधान का अथ भक्ति विशेष किया हे । वहीं मौजदेव ने भक्ति विशेष का अर्थ विशेष उपासना 
किया है |? उसी ईश्वर का स्वरूपवर्णन अग्रिम सूत्र में इस प्रकार किया है | 


क्लेशाकर्म विद्याकाशयरपराम्रष्टः पुरुषविद्येप zar :४ | अर्थात्‌ अविद्यादिकलेदा और qoae" कर्म, उन कर्मी 
के फल और वासनाओं से रहित पुरुष विशेष अर्थात्‌ अन्य पुरुषों ( जीवों ) से विशेष" fem हे | यहाँ Sex uel 
उस परब्रह्म के लिये आया है जिसे ae तवादी निरुपाधिक ब्रह्म कहते हैं क्योंकि इस सूत्र में सभी अविद्यादि उपाधियों 
| रहित तथा जीवों से भिन्न इंदबर का वणन ईदवर को निरुपाधिक ब्रह्मा का सोपाधिक रूप मानना केवल UE 
वादियों की कब्पनामात्र है क्योंकि कहीं भी ऐसा उल्लिखित शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिळता है जिसमे see को उपा 
से युक्त कहा गया हो । यहां एक बात और स्पष्ट कर दी गई हे कि ईश्वर जीवात्माओं से भिन्न शक्ति है। इस 
कथन का कारण बतलाते हुए सूत्रकार छिखता हे तत्र निरतिशयंसवज्ञबीजफलम्‌ ॥ अर्थात्‌ उस fen में सबसे 
अधिक ज्ञान होने के कारण वह सर्वज्ञता का वीज रूप है | यहाँ निरतिशय शब्द से ताखर्य है जो अतिशय भाव सें 
निकला हुआ दै” p तथा “सर्वज्ञबीजम्‌? का अथ है सर्वज्ञता का जो मूळ कारण दै | ज्ञान की जहां पराकाष्ठा है“ | 
संसार के अन्दर कोई कम जानता है कोई बहुत जानता है परन्तु ईश्वर सब को जानता है | वह ईश्वर m होने के 


१-योग० १२३-। à 

२--प्रणिधानादूभक्तिविशेषात्‌ ॥ वहीँ, व्यास भाष्य, Jo ५८ | 

३--तत्र भक्ति विशेप्रो विशिष्ट्मुपासनं सर्व क्रियाणां तत्रापणम्‌ ॥ वहीं । 

४-ऱयोग० १।२४। 

५--पुरुष विशेषः अन्येभ्यः ge विशिष्यत इति विशेषः | देखिये भोजब्रत्ति, योग” पृ० ६२ | 

६--योग० १।२५ 

७--करदिचत्‌ करिवदेवातीतादि verfa कश्चिदूबहुतरं, FRA, ्रहुत्ममति आह्यपिक्षया AETA FE mH 
एतद्विव्धमान यत्र निष्कान्तमतिशयात्‌ स सवज्ञ इति ॥ वाचस्पतिमिश्र टीका० योग०, Jo ३७ | 

८-पकाष्डाप्रासषिर्जञानस्य स सर्वज्ञः ॥ देखिये वहीं व्यासभाष्य | 


[ १२५ 
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arm saat गुरु है । जितने ज्ञाती हुए हैं वे किती न किसी समय में हुए है पल्तु ईश्वर हमेशा से है वह EC 
dap हुआ नहीं है । ईश्वर के विपप्र में कोई समपर की सीमा नहीं em जा सकती क्योंकि वह अनादि pis है| 
इतीलिए वह सत्रका गुरु A विषय को सूत्रकार स्पष्ट करता है--प ww: amaA गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ || 
अर्थात्‌ वह पूवोक्त wu ईश्वर सबसे पूर्ण विद्यमान रहने के कारण, समय की सीमा में न आने के कारण A we 
का भी गुरु है। इन दोनों सत्रों से ईश्वर की सर्वज्ञता और जीवात्माओं की अल्पज्ञता भी लक्षित है। ऐसे सवश 
और सबके गुरु पुरुष विशेष ईश्वर का वावक! शब्द बताते wg सूत्रकार छिखता है--कि उसका वाचक शब्द “प्रणव! 
(shan) है ।* इत सूत्र पर बृत्ति लिखते हुए भोजदेव अथे स्पष्ट करते हैं कि--इत प्रकार उक्त स्वरूप वाले इश्वर 
का कथन काले वाला ओंकार है, उत दोनों का वाच्य वावक भाव छक्षण नित्य हे? | ऐसे ओंकार का जप और उपके 
स्वरूप का ध्यान करना चाहिए |४ इसी भाव को निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट किया है--तजपस्तदथभावनम्‌ ॥ ५ व्यास 
इस सत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रणव ( ओंकार ) का जप करना तथा प्रणव नाम वाले ईश्वर के स्वरूप 
का ध्यान करना चाहिए। प्रणव का जप करते हुए और उसके अथे का ध्यात करते हुए. योगी को चित की एकाग्रता 
प्राप्त होती है ।५ योगात के अन्य दो सों में भी ien का उल्लेख है” | इन सूत्रों से स्पष्ट है कि योगदर्शन में 
वर को प्रकृति के बन्धन से रहित कर्मफल और वासनाओं से परे, सर्वज्ञ और सबके गुरु के रूप में स्वीकार किया | 
है । वह Ser प्रकृति और जीत्रात्माओं से भिन्न है) यही भिन्नता व्याप्त ने सूत्र (११२४) का प्रकरण उठाते हुए 
करी है कि प्रकृति और पुरुष से भिन्न यह ईश्व! कौत है“? यह स्पष्ट है कि योगदान में प्रतिपादित ium 
का स्वरूप अद्रोतवादियों के ईश्वर से सर्वथा भिन्न है | 
।ख) जीवात्मा 
इस दर्शत में जीवात्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है क्योंकि योग साधना की आवश्यकता जीवात्मा को ही है | योग 


——— 


१-्योग० १२५ | 

२-तश्य वाचकः प्रणवः || योग० १।२७ | 

उनाउत्यमुक्त स्वल्पत्येश्‍वर्य वा वको$मिधायकः प्रकरण नूयते ed अनेनेति नीति स्तोति वा प्रणव ओंकारः, TART 
वाच्यवाचक भावछक्षण सम्बन्धो नित्यः ॥ वहीं भोजबृत्ति, qo ७३ | 

४-ऱयोग० १।१८। 


Aare जपः प्रणवाभिवेद्यव्य चेश्वरस्य भावनम्‌ | तदश्च योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थ च भावयतदिचत्तमे 
काग्रंसम्पद्यते | योग व्यासभाष्य, qo ७३ | : 


३>-हे खग्रे--तपः स्वाध्यायेस्वरप्रणिधानानि क्रिया योगः | वहीं २१ | तथा--समाधिसिद्धिरीस्वस्पणिण्णनात ॥ 


> 2 वहीं २।४५ | 
७ -अश्र प्रधातपुरुषव्य तिरिक्तः कोडयरमीरवरोनामे ति ॥ वहीं व्याप्तमाष्य, qo ५८ || 


5 ोगगानुष्ठातादूशबिक्षमे ज्ञानदीप्तिराविवेकज्यातेः ॥ वहीं RIS | 
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i 
के अंगों के अवुष्ठान द्वारा जीवात्मा की अशुद्धिक्षप ( अविद्या की निव्रति ) होने पर उसे यथाथ ज्ञान का प्रकाश होता 
हे और यह ज्ञान विवेक प्रासि तक बढ़ता रहता है" | योग के आठ अंगों* को जीवात्मा अपना कर समाधिलाभ 
प्राप्त करता हे । यह जीवात्मा अविद्याग्रस्त हो जाता हे उसे ही SH अविद्या को दर काने की आवश्यकता होती 
| 


AMA 


| 
| 
योगदर्शन का प्रथम सुत्र इसी बात को कहकर जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार कर रहा हे ।3 क्योंकि यह चित्त 
जीवात्मा का ही साधन है | जब चित की बृतियों का निरोध हो जाता हे उस समय जीवात्मा की अवस्था को सूत्रकार 


anys 


योग के द्वारा उसे विवेक होता है तथा योग के द्वारा ही जीवात्मा के faa की व्रृतियाँ का निरोध किया जाता 


कहता है-7” 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥४ महर्षि दयानन्दने इसका अर्थ किया है त सवके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा 
की स्थिति होती है | व्यास ने इसका अर्थ किया है तब द्रष्टा (जीव) की अपने चेतन रूप में अवस्थिति हो जाती है * 
aena दशा में उत जीवात्मा की जेसी चित्त की afi होती है उसे बरत्तियों के समान ही उनका ज्ञान होता हैं।' 
| सभाधिपाद के ama विषयक सूत्रों में एक सत्र" में देखे हुए. और सुने हुए faai से वेराग्य होना लिखा है वहीं 
दसरे सत्र में गुणों मे वराग्य होने की वात लिली हे--तलएं पुरुषख्यातेगु णवेतृष्णं ॥* अर्थात्‌ उस ( पूर्वसत्र वर्णित ) 


गा 
z वराग्य के वाद पुरुषज्ञान होने पर तीन गुणों के प्रति भी वराग्य हो जाता है । 
R इतका अर्थ करते हुए माउ Bad हे--देखे और हुए ए. aqi में दोष देखने वाळा विरक्त व्यक्ति पुरु 
दर्शन के अभ्यास से अविद्या केदूर होने पर विवेक युक्त बुद्ध से व्यक्ताव्यक्त धम वाले गुणों से बरागपधारण कर लेता 
A` ? > E 
उस ua में पुरुष (जीवात्मा) के वराग्य का ही वण हे | यहाँ जीदात्मा पांव प्रकार के क्लेशों में बद्ध हो जाता 
tri Š TB m : 
— १--यमनियमासनग्राणायाम पत्यहारधारणाध्यान समाद्ययोडष्टांगा/न ॥ वहाँ २।२६ | 
२--योगश्चिततवरृत्तिनिरोधः ॥ ato ११ | 
३“--बहीं १॥२ | 
४-- सत्याथे प्रकाश (नवम समुल्छास) qo ३४० 
uox di 2 t : re EAH ०. 
५ देखिये -स्वरूप प्रतिष्ठा तदानी ितशाक्तिर्यथा aed वहीं व्या+भाष्य, Jo ११ | तथा द्रष्डः GIT तास्मनकाल 
स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थानं स्थितिर्भवति ॥वहीं भोजत्रत्ति | 
j ६-ृत्तिसारूप्यमितसत्र || ARTS १।४। 


७--ष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकार संज्ञावराग्यम ॥ वहीं १] १५ । 


८--वहीं १॥१६ Il 


~ SN धर्मकम्यो 
- ६--दष्टानुश्रविक विषयदोप्रवर्षीविरक्तः पुरुषदर्शनाभ्यासात्तच्छु द्विप्र-विबेकाप्या पेत बुद्धिगुशभ्यों व्यक्ताव्यक्त TARA 


विरक्तइति || योग० व्याप्तभाष्य, Jo २७ | 
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$ |९ ज्ञीवात्मा कफ के चक्र में जाता रहता है। इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवांत्मा जाति, आयु और भोगों 
को प्राप्त करता रहता है ।२ पुरुष (जीवात्मा) को अपरिणामी बतछाते हुए कहा है कि चितदृत्तियों के स्वामी 
जीवात्मा को Bened ज्ञात रहती हैं क्योंकि पुरुष परिणामी नहीं है |? इस प्रकार इत aaa में ‘Stara 
पम्पन्धी विषय की प्रधानता है । क्योंकि यह योगप्रक्रिया जीवात्मा के लिये ही है वही साधक हे । समाधि और वेराग्य 


के उपाय उप्तीके लिए ही है उसे ही साधना में विभूतियां प्रास होती हैं | आठ अंगों का अनुष्ठान उसी के few है | 


ग) प्रकृति । 

योगदर्शन में 'अलिंग? शब्द प्रकृति के अर्थ में प्रयुक्त हैं | सूक्षम विषयों में प्रकृति को अतिसूक्ष्म स्वीकार करते हुए 
सूत्रकार लिखता है-- 

सूक्ष्मविषयत्वंचाछिग पर्षेवतानम्‌ ॥४ अर्थात सूक्ष्म विषय अलिंग (प्रकृति) तक हैं | व्यात इस सूत्र पर भाष्य करते हुए 
लिखते हैं कि इत सूत्र के DT 'प्रकृति में अतिसक्ष्मता का व्याख्यान किया गया हे |* इत सूत्र पर भोजदेव ने वृत्ति 
लिखी है जितका अभिप्राय यह हे --जो किसी में ea नहीं होता, वह प्रधान (प्रकृति हे) उस अलिंग तक सूक्षम 
विषयतत्व माना जाता है ।१ वाचप्यति मिश्र ने भी अछिंग शब्द का अर्थ प्रकृति किया है |» अपने कारण में छीन 
होने वाला लिंग जगत्‌ तथा अलिंग प्रकृति ये गुणों के अत्रस्थामेद d, za विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखता है, 
विशेषाविशेषल्िंगमात्रालिंगा निगुनपर्वाण ||“ अर्थात्‌ विशेष, अविशेष, लिंगमात्र और afer ये गुणों के ही 
spur भेद हैं। भोजदेव ने इस पत्र के अर्थ को स्पष्ट काते हुए लिवा है--महाभूत और इन्द्रियां विशेष हैं। 
तन्मात्रा और अत्तःकरएण अविशेप हैं | लिग मात्र बुद्ध है ओ! अळं प्रकृति है, ये चारों, गुणों ( सघ रज और तम ) 
के अवस्था भेद हैं ।* 


-~ - NES È x . n z = 
१--अ वेद्याध्मिताएगढ़ प्राभिनित्रेशाः पंच क्लेशः || वहीं २।३। 
२-¬पतिभूलेत द्विपाकोजात्यायुभागः || वहीं २१३ | 
LS राजात रे TALIA: पुरुषत्पापरिणामित्यात्‌ ॥ वहीं ४।१८ | 
४--प्रोग ० १४५ | 
५--अतः प्रधाने सौम्य निरतिशयं व्याख्यातम्‌ ॥ योप्र०व्यासभा ष्य, Jo ety | 
६-७छपं गच्छुति तरि न लं गच्छति तदलिगम्‌ न fmm — 
देखिये वहीं भोज वृत्ति, पु० ११६ | 
७ भछिगम्‌ प्रधानं तद्धि न aufm गच्छति । वहीं वाच्यति मिश्रटीका, do 
८=प्रोग० २।१६ | ; 
जग I atu. fè ag E ७ ~ 
६ गुनां बो ज्ञातव्या इत्युपदिष्ट भवति । विशेषा महाभूतेन्द्रियाणि अविशेषास्तन्मात्रात' 
कएणानि, ui बुद्धि अछिगमब्यक्तमित्युक्तम्‌ || at भोज बृत्ति, Jo १६४ | 


इत्यलिंग प्रधानं तसर्थन्तं सक्ष्मविष्यत्वम्‌ ॥ 


६२। 
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योगदान में भी सत्कायंबाद के सिद्धान्त को माता गया है | quae में यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकृति में छीन हौ 
ज्ञाता है । WS प्रकृति का कोई उपादान कारण कडी है अतः az किती उपादान काण में छीन नहीं होती अतः उसे 
इत सूत्रों में अछिंग कहा है | 


(a) सांख्य और योग में सिद्धान्तमाम्य 


सांख्या योग 
१--तांख्य में ईश्वर की सत्ता स्त्रीकार की गई है और उत्त १--योग में मी ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है और 
सर्वोच्च सत्ता के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग है | वहां भी ईश्वर शब्द का ही प्रयोग है | 
gaie में पुरुष शब्द का प्रयोग जीवात्मा के छि saia में भी पुरुष दाब्द जीवात्मा के लिए 
हुआ है | प्रयुक्त है | 
aaier में परिणामिनी प्रकृति का बर्णन है | ३--प्रोग में भी अल्या शब्द से प्रकृति का वर्णन है | 
४-- सांख्य में जीवात्मा का वर्धन प्रकृति को माना है ४--प्रोग में भी जीवात्मा का aen प्रकृति को बत- 
और Saat हेतु अविद्या को बतलाया है | ज्ञान लाया गया है और उसका कारण भी अविद्या है 
से मुक्ति मानी है | तथा विवेकख्याति से मुक्ति मानी गई है| 
ater में केबल्य मुक्ति का वर्णन है । ५-योग में भी केवळ्य मुक्ति का वर्णन है | 
६--अांख्य में चेतन तत्व को अपरिणामी माना है ६--प्रोग में भी चेतन तत्व को अपरिणामी माना है | 
इसीछिए गीता में कट्टा है--पांख्य और योग को अलग अलग कदने वाले बालक (अवरोध) जो सांख्य 


योगदश 
से मिलता हे* सांख्य और योग को पस्परा समानता के लिये श्री रामशंक! भद्टाचाय द्वारा लि.खत पातजल योगदशन 


की भूमिका देखने योग्य है । वहां वे लिखते हैं कि कपिल सांख्य विद्या का और उसके वाद योग्य विद्या का आदिम 
प्रवक्ता हेः वहां पर आगे वे fead हैं कि सांख्य और योग्य प(स्पर पूरक €? | 


(s) निष्क्रप 
पातंजछ योग दर्शन में त्रेतवाद के अखेषण से निम्नछिखित निष्क निकछता हे । योग दशन मं इश्वर विषयक 


मान्यता वेदानुकूल आस्तिक परम्परा से qued रखती है। अद्व तप्रतिपादित ईइवर का यहाँ संकेत भी 3e है। 
ईश्वर को aia, अतएव अविद्या से रहित स्वीकार किया गया है। वह इश्वर जीवात्मा के लिए अथ सहित व 


———— ~ 
thes योगोपुथरत्रालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्पगुभयो्विन्दते फलम्‌ ॥ गीता ० ५।४। 


. `- EN 
qaia: प्राप्यते स्थातं तद्रगरपि गम्यते ॥ वहीं ale | 
सांखप्र विद्यायास्तद्डुगत योग विद्यापाश्चआदि 


z E fü zu: प्रवक्‍तेति शिष्टपरम्परा सुधसिद्धिः ॥ 
२--परस्मषि कपिलः 


७ € 
देखिये--सम्पादक श्रीरामशंकर were, योग० की भूकिका, Jo १ । 


३--अतः सांख्ययोगो परस्परपूरकाविति कथमितु राब्यते ॥ यहीँ Jo २ 
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जप और ध्यान करने योग्य है उसका stam allan शब्द है । यहाँ पुरुष शब्द केवल जीवात्मा के लिए प्रयुक्त है | 
जीवात्मा, शरीरी, अविद्याग्रष्त और कर्मफल के चक्र में पड़ा हुआ वतलाया गया है। समाधि के द्वारा वह केवल 
को प्रात करता है। प्रकृति नित्य तथा परिणामवाली है। प्रकृति स्वयं कार्य जगत्‌ का उपादान कारण है। 
प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं। ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों की स्वतन्त्र सत्ता योग दन भें 
स्वीकार को गई है अतः यहाँ स्पष्ट रूप से त्रेतवाद परम्परा का निर्वाह हुआ है। 


न्यायदशन 


(क) ईश्वर 

न्यायदहीन के सूत्र में इश्वर को जीवात्मा के कर्मफल का देने वाला बतलाते हुए कहा है कि--पुरुप अपनी इच्छा 
के अवुसार कर्मफल को प्राप्त करता हुआ नहीं देखा जाता है अतः सिद्ध है कि ईश्वर इस सृष्टि का कारण हे और 
कर्मफल उसी के अधीन है? । arena ने इत सूत्र का यही अर्थ स्वीकार किया हेर | न्यायसूत्र ( ४।१।२१ ) पर 
भाष्य करते हुए वाहध्यायन ने प्रकरण बश इश्वर को गुणविशिष्ट जीवात्मा से भिन्न शक्ति बतलाया है । 2 श्रीविश्वनाथ 
भट्टाचा ने भी वात्स्यायन के इस भाष्य पर वृत्ति लिखते हुए लिला है--नित्य, ज्ञान, इ च्छा, प्रयत्न, सामान्यगुण और 
संयोगादि गुणों से विशेष जीवों से भिन्न, आराधनीय, सष्टिकर्ता, वेद द्वार हिताहित उपदेशक, जगत्‌ का पिता 
(3mm) हेश | इस प्रकार न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को सृष्टिकर्ता और कर्मफल प्रदाता के रूप में स्वीकार 
किया गया है । तथा जीवात्माओं से उसे भिन्न माना गया है । 
(ख) जीवात्मा 


न्याय दर्शन के सूत्र (१।१।६) में आत्मा को प्रमेय बतलाकर आत्मा के अनुमापक गुणों का वर्णन करते हुए सूत्रकार 
लिखता है-इच्छा, द्वेष, प्रयतन, सुख, दुःख और ज्ञान, ये आत्मा के अनुमापक हैं ।” न्याय दर्शन में जीवात्मा का 
विस्तृत वर्णन है ।* जीवात्मा को इन्द्रियों से भिन्न बतलाते हुए कहा है कि जिस for को हम आँख से देखते है 
उसी को त्वचा से स्पर्श करते हे | एक अर्थ में दोनों इन्द्रियों की परतत यह सिद्ध करती है कि चेतन ( जीवात्मा ) 


LG कारणं पुरुष कर्माफल्यदर्शीनात्‌ || न्याय० ४।१।१६। 


२-पुर्षोऽयंसमीहमानो ques समीहाफल्माप्नोति तेनानुमीयते पराधीनं पुरुषस्य कर्मेफलाराधनमिति | यदधीतं सं 
ईश्वर: qp serpens कारणमिति || वाख्यायनभाष्य, न्याय०, Jo २६०) 
३-शुणविसिष्टमात्मान्तरमीश्चर || वहीं, qo २६२। 
४-शुण नित्यशानेच्छाप्रयतन: सामान्यगुणइव संयोषा दिमिविष्ठमान्तर जीवे 
विद्वाराहिताहितोपदेशकोजगतः पितेति |- बात्सयायनभाष्य, 
A इच्छाद परप्रयल्नसुखदुःवशानान्यात्मनो लिंगमिति || न्याय० १ 
६--देखिये -न्याय० ३।१।१।--३।१।२५| 


Ao, Jo २६२ | 
।१।१०। 
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की शक्ति ऐसा करा रही है। अचेतन इन्द्रियाँ स्वयं ऐसा नहीं कर सकती ।१ देहात्मवादियों का खण्डन करते हुए 
लिखा है” मृत्यु के वाद शरीर को जळाने में कोई पाप नहीं होने से सिद्ध हे कि उस समय उसे कोई gaga 
नहीं हो रहा है लेकिन जब जीवात्मा शरीर में रहता है तो उसे कष्टादि होते हैं | और उस अवस्था में कोई उसे 
जलाता है तो पाप माना जाता है। देहात्मवादी यद्यपि पाप-पुण्य को नहीं मानते फिर भी वे छाभ-हानि को तो 
मानते हैं । बल उस शरीर के नाश होने से जो हानि होगी वहीं पाप है। निर्जीव दारीर को जलाने में कोई हानि 
नहीं मानता अतः सिद्ध है कि जीवात्मा शरीर से भिन्न चेतन सत्ता है। जिसके शरीर पर रहने पर शरीर को जलने 
में पाप या हानि मानी जाती हे | जब जीवात्मा शारीर से निकल जाता है तब शरीर को जलाने में कोई पाप नहीं माना 
जाता अतः आत्मा सिद्ध है। देहात्मवादी इस पर शंका करते हैं कि जत्र जीवात्मा नित्य है तो जीवित अवस्था में 
भी जलाने में कोई पाप नहीं होना चाहिए इसका उत्तर सूत्रकार ने दिया है--हम नित्य आत्मा के वध को हिंसा नहीं 
कहते किन्तु कार्याश्रय शरीर और विप्रयोपलब्धि के कारण इन्द्रियों के वध को हिंसा कहते E]? यह हिंसा जीवित 
की मानी जाती है, निर्जीव शरीर की नहीं, अतः शरीर में चेतन जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। जीवात्मा को नित्य 
बतलाते हुए हेतु दिया है कि इस जन्म के हे, भव, शोक जीवात्मा को पूव॑जन्म के अभ्यास से तथा स्मृति से इस जन्म 
में भी होते हें ।१ अतः मृत्यु के समय जीवात्मा नहीं मरता जो जीवात्मा पूर्व जन्म में था वही अब भी हे । बच्चे की 
सन्यपान में प्रवृत्ति भी पूर्व जन्म में इस प्रकार के अभ्यास की सूचक है | अतः मृत्यु के समय जीवात्मा के न मरने 
से जीवात्मा नित्य तत्व है। 


(ग) प्रकृति 


अन्य दार्शनिकों ने जिस मूल उपादानकारण को प्रकृति कहा है उती मूल उपादानकारण को न्याय दशंन में परमाणु 
रूप में स्वीकार किया गया है । गौतम ने न्याय दर्शन में परमाणुओं से सृष्टि की उम्तत्ति मानी है । परमाणु का लक्षण 
करते हुए सूत्रकार लिखता है --जो त्रतरेण या दयणक से परे अति सूक्ष्म है वह परमाणु है |* न्यायदशन में परमाण 
को नित्य स्वीकार किया गया है । एक स्थान पर प्रतिवादी ने शब्द के नित्य होने में हेतु दिया है--शब्द का eni न 
होने से वह नित्य है |» इप हेतु का खण्डन करते हुए गौतम मुनि लिखते हैं कि यह हेतु व्यभिचारी है क्योंकि कम 


१-दर्शनस्परनाभ्यामेकार्थ ग्रहणात्‌ ॥ वहीं ३।१।१। 

२ - शरीरदाहे पातकाभावात्‌॥ वही १।१।४। 

३-न, कार्याश्रयकर्त वधात्‌, ॥ न्याय" १।१।६। 
४—_पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाजातस्य हर्णभयशोकरंग्रतिपत्तः ॥ वहीं ३११६ | 
५- प्रैत्याहाराम्यासक्कतात्स्तन्यामिछाषात्‌ ॥ वहीं १।१।२२ 


६--पर वा त्रुटेः ॥ न्याय) ४२१५ | 


७-—मस्पशत्वात्‌ ॥ ATO २२२२ | 
[ १३१. 
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e पत्त eee ah स्पर्श होता है परन्तु वह नित्य है।२ इस प्रकरण में 
का भी स्पर्श नहीं होता परन्तु कर्म अनित्य हे | परमाण का स्पर्श होता हे परन्तु वह I ü 


| परसाण को नित्य स्वीकार किया गया ह न्याय दर्शन में अभाव से भाध की उत्पत्ति का खण्डन किया गया हे | उस 
में बीज का दृष्टांत देते हुए कहा है--बिनध्ट बीज से अंकुर पेदा नहीं होता | अंकुर से पहले भूछ बीज अवश्य 
होता है । वात्स्यायन भी इस ( ३२१७ ) सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हे--विनष्ट बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं 
होता अतः अभाव से भाष की उत्पत्ति नही होता हे | | 
न्याय सांख्य की तरह सत्कार्यवाद को नहीं मानता अपितु बीज के उपमईन ( विनाश ) के पश्चात्‌ एक नये 
पदार्थ अंकुर की उत्पत्ति मानता है। ऐसा दार्शतिकों का मत है । पार्तु ध्यान से देखा जाय तो न्याय में उपमईन 
और प्रादुर्भाव का dates क्रमनिरेश है। इस कारण से अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती ऐसा सूत्रकार ने स्पष्ट 
किया है ।* परमाणु के विभाग करते चले तो एक sacer ऐसी आवश्य आवेगी जहाँ उसका विभाग नहीं होगा, वही 
परमाणु कहलायेगा । इत विभाग से अन्त में उसका अभाव नहीं होगा क्योंकि अगुभाव तत्व है* | इस प्रकार न्याय 
में परमाणु को मूळ उपादान मानते हुए उसे भाव रूप में नित्य स्वीकार किया गया है। 


(घ) निष्कप 

न्याय दर्शन में तरेतवाद के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय दर्शन के अनुसार Pen सृष्टि का कर्ता 
है । वह परमाणुओं से जो कि रित्य मूल उपादान हैं, उनसे सृष्टि बनाता है अतः वह सृष्टि का निमित्तकारण है | 
वही जीवों के कर्मों का फल देने वाला है | वह जीवात्माओं से भिन्न है। जीवात्मा शरीर और इन्द्रियों से भिन्न चेतन 
सत्ता है। देहान्त के समय यह मरता नहीं दै । अपने कर्मों से नये शरीर को धारण करता. है अतएव वह नित्य है। 
imm, जीवात्मा और परमाणु ये तीनों स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं तथा परस्पर भिन्न हैं। fer जीव और मूल उपादान 
परमागुओं को नित्य माना जाने के कारण न्याय में त्रतवाद की सत्ता विद्यमान है | भाई परमानन्द लिखते हैं - न्याय 
और योग दर्शन तीन अन्तिम तत्वों को स्वीकार करते है-<प्रकृति, आत्मा और ब्रह्म | प्रकृत्ति जड़ रूप है। जीवात्मा 

अप्पत् है, पुण्य पाप करने वाला और फल भोगने वाला है | ब्रह्म सर्वज्ञ है, इन सबको रचने वाला और चलाने 

बाला है | ° 

nmm IER ज” so noon oi 
१-न कर्मानित्यवात्‌ ॥ न्याय० २।२।२३ | 
२-नाणुनित्यत्वात्‌ | न्याय० २।२।२४। 
३--न विनष्टेम्यो निष्पत्तेः || न्याय०३।२।१७। 
YF गाळ Serra इति | तस्सासाभावादूभावोत्पत्तिरिति || न्याय वात्स्यायन भाष्य, पु० २८६ | 
५क्रेमनिद शादप्रतिषधः ॥ न्याय ३।२।१८। 
RT प्रखयोऽगुसद्भावात्‌ ॥ न्याय० ४।२।१४ | 
७--भाई परमानन्द, मेरे अन्त समय का आश्रय, Jo ५० | 
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४-वशपिक दशन 


क) ईश्वर 


व प्र " T A 
TH दर्शन म थम के विषय में वेद का प्रमाण रूप सं स्वीकार किया गया ह | एक सूत्र मं प्रमाण मानने का 


७. 


हेतु यह दिया है--वह ईश्वर का वचन होने से प्रमाण हे" । इस सूत्र ( १११ ३) में 
शब्द का धर्म का वचन होने से? 


कुछ भाष्यकार “तद्वचनात? 
à आकः यह अथ करते ह | यदि यह ( धर्म का वचन होने से) हेतु ही वेद के प्रमाण में हेतु 
हे तब तौ यह हेतु अन्य धार्मिक पुस्तक के प्रमाण बनने में मी हेतु बन सकता है तब वेद को ही प्रामाणिक क्यों 
माना जा रहा हैं | इनका उत्तर इस प्रकार के भाष्यकारों के पात नहीं है | वे तर्क देते ह कि पूव टो मुत्र धर्म 
विषयक हैं अतः इस सत्र मं भी तत्‌ शब्द थम के विषय में प्रयुक्त है | परन्तु ऋषि धर्म के विषय में बेद की sum 
णिकता का विशेष हेतु यह दे रहा है~ क्योंकि वेद रवर क वचन हं अतः उसकी प्रामाणिकता महत्व रखती 
है। शंकर मिश्र ने इस सूत्र के भाष्य में "तत्‌? शब्द के ईश्वर और धर्म दोनों अर्थ स्वीकार किय हँ" | जयनारायण 
THT चानन भट्टाचार्य ने 'तत? शब्द का अर्थ fen ही किया है | उन्होंने लिखा है कि ईश्वर का वचन होने के कारण वेट 
का प्रमाण अबश्य स्वीकार करना चाहिए | तत्‌ पद यहाँ ईद्वर वाचक ही है क्योंकि ब्रह्म के लिए ओम' “तत? अर सत्‌? 
ये तीन निदेश मिलते हैं, इसलिए नित्य, सर्वज्ञ, निर्दोष पुरुष के द्वारा बने होने के कारण वेद का प्रमाण अवश्य स्वीकार 
करना चाहिए” । इसी प्रकार वशेषिक दर्शन के अन्य सूत्र ( २।१।१८ ) में भी ईश्वर का संकेत है। वहाँ वायु 
का लक्षण करते हुए, कहा है वायु शब्द का प्रयोग ( इस द्रव्य विशेष ) वायु के लिए वेद के प्रमाण से सिद्ध $* | इस 
प्रकार का नामकरण ही हम से विशिष्ट ( परमेश्वर और योगी ) आदि के अनुमान में हेतु हैं ।° शांकर मिश्र za 
सूत्र के भाष्य में लिखते हैं नाम और पृथ्वी आदि कार्य ये दोनों ही हम से विशेष Sac और महर्षियों की सत्ता के 


१-=तदवचनादाम्नायस्य प्रामाण्पम्‌ || वेरो० १।१।३। 

२-~देखिये श्री नारायण मिश्र की हिन्दी टीका, वहीं qo १ 

३-अथातो धमे व्याख्यास्यामः jp वहीं १।१।१। 

४==थतोम्युद्यनिः श्रेयसतिद्धि स aa: ॥ वहीं १।१।२। 

५-ेनेसरेणवचनात्‌कथनादानमायस्य वेदस्य प्रामाण्यमवश्यं स्वीकार्यमित्मर्थः ॥ ईश्वर वाचक मेवात्रतत्पदम्‌ | ai 

तत्सदिति निदेशों ब्रह्मगस्त्रत्रिधः स्मरतः इति वचनात | तथा च faaata पुरुषप्राणीततवाद्व द्य प्रामाण्य- 

मक्‍व्यमेवाभ्युपेयमित्यर्थः ॥ वशे० qa fuf Jo ८ | m ! 

६-तस्मादागमिकम्‌ || वरो० २।१।१७ pa 
-संज्ञाक् त्वस्मद्विराष्टार्ना लिंगम्‌ ॥ वही २११८। 
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अनुमापक दै । Y जयनारायण ने भी इस सूत्र का iem सम्बन्धी अर्थ किया हेरे । ईश्वर की सत्ता 3 al E 
वाले सत्रों में एक सत्र यह भी है शामयिक दार्थ प्रत्यय: । २” अर्थात्‌ यदि शब्द और m का सम्बन्ध न ग है 
और न समवाय है तो किस सम्बन्ध से शब्द नियत अर्थ को प्रकट करता है उसके उत्तर में यह सूत्र लिखा है -- 
ez ईश्वर से संकेतित अर्थ का बोध कराता है |” शंकरमिश्र ने इस सूत्र का अर्थ यह किया है जो शब्द जिस 
अर्थ में भगवान्‌ ने संकेतित किया है वह उसी अथ का प्रतिपादन करता है। शब्दार्थ से ईश्वर की इच्छा का ही sags 
है४ । प्रशास्तदेव ने भी इस दर्शन का भाष्य करते हुए सृष्टि की प्रक्रिया में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है ४। 
चाहे इस दर्शन में ईश्वर नाम से उसका निर्देश नहीं है फिर भी वेद का प्रमाण मानने वाला यह दर्शन ed को भी 
मानता है, athe वेद को ईश्वरीय ज्ञात माता जाता है। साथ ही वेद में ईदवर का विस्तृत वर्णन है। वेद के एक 
प्रमाण की स्वीकृति ही इस दर्शन की आस्तिकता का प्रमाण है। 
(ख) जीवात्मा 
Sem दर्शन में जीवात्मा का विस्तार से वर्णन है। द्रव्यों की गणना में आत्मा की भी गणना की गई है ९ । 
वेशेषिक दर्शन के तृतीयाध्याय के प्रथम आहृनिक और द्वितीय आहनिक में विस्तार से जीवात्मा का वर्णन है ।* शरीर 
में आत्मा के अतुमापक हेतुओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहता है कि--्राण, अपान, पलक खोलना, पलक बन्द 
करना, जीवन, मन और इन्द्रियं के विकार, सुख, दुःख, इच्छा, QU, प्रयत्न ये आत्मा के अनुमापक हेतु हैं। " आत्मा 
को नित्य वतलाते हुए quen सूत्र* लिखता है कि--मेसे वायु परमाणु के अवयवों की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है, 
इसी प्रकार आत्मा भी नित्य है। वायु की तरह आमा भी द्रव्य है” | वेद भी आत्मा के प्रमाण होने में प्रमाण 


१-देखिये--संज्ञा नाम, कमे काय़ क्षित्यादि, तहुभयमस्मद्विशिष्टानामीस्वस्महषीणां सत्वेऽपि लिंगम्‌ ॥ 
वही उपस्कारभाष्य, पु० ८४ | 
२-देखिये वही [ विवृति भाष्य | 
R—FaTo ७।२।२० | 
४-- य शब्दों यत्मिनर्थे भगवतातकेतितः स aud प्रतिपादयति | तथा च शब्दार्थायोरीश्वरेच्छेव संबन्धः स एव 
समयस्तदाधीन इत्यर्थ : ॥ वहीं उपस्कारभष्य, qo २८५ । 
५--देखिये--आ्ह्मणमानेन से 'आत्मनत्तावन्तमेवकालमू तक प्रकरण | वहीं प्रशस्तपादभाष्य, (सृष्टि संहार प्रकरण)पु०२६ | 
६-ुथिव्यापस्तेजो वायुराकशं काछो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ वशे० १।१।५ | 
७--देखिये--बशे० ३।१।१-२० तथा ३।२।१-२१ | 
८--प्राणापाननिमेषोन्मेष जीवनमनोगती न्द्रियान्तरविकाराः सुलदुःखेच्छाद्व ष प्रयलाइचात्मनोलिंगानि ॥ वहीं ३।२।४। 
६-तस्यद्रव्यत्त्रनित्यत्वेवायुनाव्याख्याते || वहीं asm | 


१० दखिये-वथा वायु परमाणोखग्रबकस्मनायां न प्रमाणमतो नित्यत्वं तथासनोऽपि यथा गुणवत्वाद्वायुपरमाणुद्र् 
तयात्मापीत्यर्थः || शंकामिश्र उपत्कार भाष्य, वहीं qo १५५ | 
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है" | केवल वेर ही प्रमाणं नहीं अपितु अहम! (मैं) यह पद तोहेश्य प्रयुक्त है क्योकि लोक में मैं प ae E 
HO E SUM नहीँ होते हैं। में प्रयोग जीवात्मा के डिड ही | मैं बा WES 
औप वारिक प्रयोग adc के fez हें | अहम! (मैं) शब्द जीवात्मा के लिए 3| प्रयुक्त 3 ed कष 
क्योंकि सुख Sale का प्रत्यक्ष जीवात्मा ही करता हे शरीर नहीं? | युक्त हाता हे शरीर के लिए नहीं 
आमा इक ह मही ह अनेक हं नरि कोई सुखी है कोई दुखी हे | एक ही समय कोई मर 
जन्म छ रहा ह इत्यादि व्यवस्था जीवात्माओं को अनेक सिद्ध करती है* | ईश्वर की सत्ता को स्वीकार i 
नित्य तथा नाना मानना इस बात को सिद्ध करता ह कि इस दर्शन में अद्रोतवाद का कोई d ec : 
वपरीत एकात्मवाद का पूर्वपक्ष उठाकर" उसके विरोध में यह सिदवान्तपक्ष में कहा है É " क्त 
बहुत हैं | वस्था से आत 


(ग) मूल उपादान परमाणु ( प्रकृति ) 


वशेषिक दर्दान में इत कार्य जगत्‌ के परमाणु नित्य माने गये हैं. और उन्हीं परमागुआं को इस अचेतन जगत्‌ 
सूल उपादान माना गया हे | मूळ उपादानभूत परमाणु का अन्य कोई उपादान नहीं है, इसीलिए परमाण नित्य हों 
वशष्रिक सूत्र ( ४।१।१ ) पर भाष्य करते हुए, चन्द्रकान्त भट्टाचाय लिखते हें-जो सतु विना ( उपादान ) कारण | 
होता है, वह नित्य होता है। पत्‌ का अत्यन्त उच्छद नहीं होता है, वह रूपान्तर से अवस्थित रहता है० | A 
उपादानभूत प माणु का अनुमापक उसका कार्य होता है अर्थात्‌ काय से कारण का अनुमान होता है | यदि कारण का 
अभाव होता हे तो काय का भी अभाव होता है" || अत कारण का अभाव नहीं हे वह नित्यरूप में सदा विद्यमान 
रहता हं क्योंकि कारण के भाव से ही कार्य का भाव होता ४१० | 


१-तस्मादागमिकः ॥ वहीं ३।२।८ | 
२--अहमितिशब्दस्य व्यतिरेकानागमिकम्‌ ॥ वशे ३२६ | 
३--अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तरपत्यक्षः ॥ वहीं ३।२।१६ | 
४--सुखढुःखज्ञान निष्पतयविशषादेकात्म्यम्‌ ॥ वेशे० ३।२।१६ | 
५--ऱ्यवस्थातो नाना | वहीं ३२२० 
६--सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ वहीं ४।१।१ | 
७--देखिये--यत्‌ सदकारणवच्चभवति तन्नित्यमाख्यायते | सद्धिनात्यन्तम च्छिद्यते रूपान्तरेणात्रस्थानात्‌ || वहीं go १७२ 
5 तस्थकायं लिंगम्‌ | बही ४१।२ 
` कारणाभावात्कार्याभावः || वेशे० १।२।१। 
कारणभावात्‌ कार्यभावः बही ४।१।३। 
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S को कारणं के a [नी जाती । उनका 
शैषिक दर्शन मे सांख्य के सत्कारमवाद की तरह काय के कारण के सहंश सत्ता नही म a 
. ARTA द et वी ^ A वं ओं में. पहले > a 
à ai ge हे कि gana TAMAA RS न 
हु 3 हे उनका तास यह है कि RATAHI ७ 
पत है कि कार्म कारण में अत्‌ रूप में ही रहता E नका ताः ठ : चा 
~ उ TT re © mpm io र 
Ha - 8 qed वह मूळ उपादान परमाणु र 
पया क्योंकि पमाण निरवयव हे | ; Bu अचेत. 
P हीं हो सकती है। Eu तवाद सिद्धान्त की इससे पुष्टि होती है क्योंकि उसमें भी ) नित्य, मूल 
उत्पत्ति नहीं हा सक S ^ E 
गया है । 
उपादान कारण को स्वीकार किया ae a. 
Saag के सिद्धान्त को मान्यता देते हुए; प्रशस्तदेव सृष्टिसंहार प्रकरण म लिखते wc सृष्टिकर्ता ब्रह्म के प्रमाण 
i> a bu F 4 à f 3 ji 9 T E 
से सौ वर्ष के अन्त में सब प्राणियों के बिश्रामार्ण सब जगत के स्वामी महेश्वर की, इत सृष्टि को सहार HE गी E 
के समय पूर्व-पूर्व महाभूत द्रव्य का विनाश हो जाता है, उसक्रे बाद विभक्त हुए परमाणु स्थित रहते हैं, और धर्माधम 
Fi KE AM s i NS, t $ È, ~ स्थि Ex OE 3 प्रश देच के 
नामक अदृष्ट संस्कार से सम्बन्ध रखने वाले सम्पूर्ण जीवात्माएं eT काळ के समग्र में स्थित रहते है| परराल्तदव क 
o में रमाण विद्यमान रहते हें क्प्रोंकि वे 
अनुसार इस सृष्टि का संहार परमेश्वर करता है। प्रलयकाछ में मूळ उपादान परमाणु विद्यमान [i 
fa हैं। तथा नित्य जीवात्मा भी eve में वर्तमान रहते हैं तथा प्रलप्रकाळ में भी तीनों की सत्ता विदयः 
मान रहती है। न re 
अन्त में हम इस frau पर ही पहुँचते है कि इस WA म इश्वर, जीव और उपादान कारण परमाणु को नित्य 
* ES fat तत्व स्वतन्त्र ci f& त्य Tad A ez c एक द्‌ 
तथा अनादि. स्वीकार किया गया है । ये तीनों तत्व पृथक पृथक अपना स्वतः अस्तित्व रखते हुए. भी एक दूसरे 
LS AS थन होत ~ 
सम्बन्धित हे | अतः इस दर्शन से त्रतवाद सिद्धान्त का पूण समथन हाता है | 
° 
४ वेदान्तदशन 


(क) ईश्वर 


` E ` À + ~ जन THA 

इस दशन का प्रारभ ही त्रझ जिज्ञासा से हुआ ह | २ व्रह्म कसा है? उत्तर दिया””जन्माथिस्ययतः | 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रख्य जिस सर्वज्ञ सवशक्तिमान्‌ से होते हैं वह ब्रह्म हे ।४ दूसरा हेतु दिया em 
( शास्त्रयोनित्यात )* अर्थात्‌ ऋग्ेधादि शास्त्र का कारण होने से ब्रहम हे ।* ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा? 


i SM ies” = 

१-देखिये-प्राहोणमानेन वर्षाशतान्ते-- (से) आस्मनस्तावम्तमेत्र कालम्‌ ( तक प्रकरण ) वहीं प्रशस्तपाद भाष्य 
( सुष्टिसंहार प्रकरण ), Yo RE | 

२--अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॥ वेदान्त १।१।१। 

३-ऱवहीं ११२) र । 

४--अप्य जगतो--जन्मस्थितिभंग यतः सवशञात्सवशक्तः कारणाद्भवति, तद्‌ ae ति वाक्य शेषः || देखिये aeui रक 
भाष्य, Jo २५ | 

१८बेदान्त १।१।३ । 

६-ग्वेदादेमशास्त्रस्य¬थोनिः कारणं ब्रह्म ॥ AGIA शांकरभाष्य, qo ४३ | 
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ऑनन्दमयो5म्यासातू ।! अर्थात्‌ अनेक वार ( वेदान्त वाक्यों में )५ कथन होने से (aa) आनन्दमय है। तथा 
अन्य सूत्र में कहा है--अरूपवदेव हि RATATAT ॥ ३।२।१४ रूपादि आकार से रहित ही ब्रह्म समझना चाहिए 
quits संब श्रुतियों में उसके निराकार रूप की प्रधानता है? | उस ब्रह्म को जीवात्मा के कर्मों का फल देने बाळा 
बतळाते हुए. कहा है--( फलमत उपपतेः )४ अर्थात्‌ जीवात्मा के कमो कां फल ब्रह्म देता हे | इस सूत्र का भाष्य 
करते हुए शंकर लिखते हँ--उसी ब्रह्म का व्यावहारिक अवस्था में अन्य स्वभाव का वर्णन किया जाता है | उस बिषय 
में प्रतिपादन करते हैं फळ, अतः--ईश्वर से होना चाहिए, किस कारण से? उपपत्ति से ( युक्ति से ) वही! सवका 
अध्यक्ष सृष्टि, स्थिति, संहार रूप विचित्र कार्यों को करता हुआ, देश काल विशेष का ज्ञाता होने के कारण काई 
करने वालों ( जीवों ) को कर्मातुलूप फळ देता है ।* इस सूत्र में अतः पर का अर्थ आचार्य शंकर ने Sex 
किया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है । aaa का प्रारम्भ ब्रह्म जिज्ञाता से हुआ है और उत्ती का विस्तार से वर्णन 
किया है । व्रह्म के विषय में स्पष्ट कह दिया है । वह ( अरूपदेव ) निराकार ही है | Sev शब्द का अर्थ जेसाकि 
आचार्य शंकर लेते हैं (ae का-ईदवर व्यावहारिक सोपाधिक भेद )' वेसा वेदान्त दर्शन में किधी भी सूत्र में वर्णित 
नहीं है । अद्वोतवाद में समष्टि अज्ञान से आवृत्त, व्रह्म का रूप ईश्वर माना जाता दै और fenfus रूप व्रह्म माना 
जाता है । ईश्वर शब्द प्राचीन साहित्य में उस ब्रह्म के लिए ही आया हे» जो कि इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय करने वाला है । ब्रह्म से अतिरिक्त ईश्वर की कल्पना आचार्य शंकर की अपनी है । इस सूत्र का अद्वेतवादी 
अर्थ करना समीचीन नहीं है | यहाँ केवल इतनी वात कही है कि जीवात्मा के कर्मो का फळ ब्रह्म देता है । ब्रह्म के 
वर्णन सम्बन्धी इन सूत्रों से आवार्य शंकर ने am eura की सिद्धि की है और श्री रामानुजाचार्य, ने श्रीभाष्य में 
बिझिष्टाद्वोत की सिद्धि की है । परन्तु सूत्रकार का उद्देश्य केवलं ब्रह्म का वर्णन करना दै | वह एक ऐसी सत्ता को 
मानता है जो जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रल्य कर्ता है । जो सर्वज्ञ, आनन्दमय और निराकार T] वही ब्रह्म 
है। इन मूळ सूत्रों में ब्रहम का बर्णन त्रेतवाद के अनुकूल है | 


१-ेदान्त १११२ | 

२--रसो वे सः | रसं हृयेवायं ल्कध्वानन्दी भवति ॥ तत्तिरीय So २।७। आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न ,विभेति कुतरवन ॥ 
वहीं २।८।६। आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ |) वहीं ३।६ । विज्ञानमानन्द ब्रह्म |) बृहदां० So २।९।१५। 

३--देखिये-ूपाग्राकार रहितमेव नह्मावधारयितन्यं, न रुपादिमत्‌ | कस्मात्‌ ? AA || . dE 

` ( ब्रह्मसूत्र शांकर-भाष्य, Jo. ६१७ ) 

४--वेदान्त ३।२।३८। 

५-तस्येव seu व्यावहा रिकाम्‌--अवस्थायामयमन्यः स्वभावो व्यंते ।--तत्र तावव्पतिपाद्यते फढमत ईश्वराद्भबिठमहृति 
कुतः › उपपत्तेः | स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टि स्थिति संहारानविचित्रान्विदघदेशकालविशेघा सित्ञात्वाकमिंगाँ कर्मानुर्पं 
FS सम्पादयत्युपपद्यते || ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, Jo १४३ | 

९--रवमविद्याकृतनामल्योपाध्यठुरोधीरीदवरो भवति ॥ AMAA २।१।१४। यांकर भाष्य, Jo २७० | 

७ देखिये—ांख्य ३,५६,५७ | योग० १।२३,२४।| न्याय? ४|१। १६ ॥ मार्कण्डेय Yo ४६।६। 
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(खं) जोवारमा 
प्रथमाध्याय के सत्र ( १११२ ) में ब्रह्म को आनन्देमय कहा है । उस ब्रह्म से जीवांत्मा की भिन्नेता बतलंने के 

के लिए सूत्रकार लिखता है--नेतरो नुपपतेः* अर्थात्‌ जीवात्मा आनन्दमश्र नहीं | इस सूत्र का आचाय शकर अथ 
करते ken से अन्य संसारी जीव आनन्दमय नहीं क्योंकि जीव आनन्दमय शब्द से अभिहित नहीं है। उसमें आनन्द- 
मयत्व की उपपत्ति न होने से |: इन सूत्रों ( १११२ तथा १।१।१६ ) के भाष्य में आवार्य शंकर ने क्लिष्ट कल्पना 
की है | सत्रों के भाष्य से पहले आनन्दमयाधिकरण में आचार्य शंकर लिलते हैं--व्रह्म के दो रूप हैं, एक नामरूप, विकार 
और भेद की उपाधियों से युक्त और दूसरा see विपरीत सब उपाधियों से रहित | अर्थात्‌ ब्रह्म के दो रूप जाने जाते 
हैं.एक उपाधि से युक्त और दूसरा उपाधि रहित | आचार्य शंकर ने ब्रह्म के इत प्रकार के विभाग में उपनिषदों के कुछ 
प्रमाण दिये हैं | वे लिखते हैं--ये हजारों वाक्य विद्या और अविद्या भेद से ब्रह्म के दो रूप बतला रहे हैं ।४ परन्तु इन 
प्रमाणों से यह कहीं सिद्ध नहीं होता कि विद्या और अविद्या भेद से ब्रह्म दो प्रकार का हो जाता हे | सर्वज्ञ ब्रह्म अविद्या 

से प्रभावित होकर जीव बन जाता है । यह परस्पर विरोधी वाते हैं जो सर्वज्ञ है वह अविद्याग्रस्त कसे हो सकता है? क्या , 
अविद्या इतनी बल्वती है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्म को भी प्रभावित कर देती है | यह बात बौद्धिक स्तर पर जचती 
नहीं है | आचाय शंकर द्वारा अपने समर्थन में दिये गये यही उदाहरण वस्तुतः जीवात्मा और ब्रह्म की पारमार्थिक 
भिन्नता ही सिद्ध करते हैं। इनमें कुछ उदाहरण तो ज्ञान की ऊंची और निम्न अवस्था का निरंश करते हैं--यह जीवा- 
त्मा eI होने के कारण अविद्याग्रस्त हो जाता है और अपनी जीवात्मा जाति को भूल जाता है। ज्ञान की ऊँची अवस्था 

| में वह सबको अपना ही परिवार समभता है । वस्तुतः इन उपनिषद्‌ वाक्यों के अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं :-- 

क--जहाँ दो का भाव सा रहता हे वह एक दूसरे को अपने से पृथक देखता है। परन्तु जब जीवात्मा ज्ञान प्रात 


कर लेता है तब सब अपने आत्मा के समान प्रतीत होने छगते हैं तव अपने से पृथक कौन किसको देखें । यहाँ जीवात्मा 
की अविद्या और विद्यावस्था का वर्णन है न कि ब्रह्म की अबिद्यावस्था का | 


१--वेदान्त ११।१६ | am ० 


~¬तङ्चानन्दमयः परएवात्मा। नेतरः | इतर इैश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः | न जीव आनन्दमयशब्देना भिभीयते | 
कस्मात्‌ १ अनुपमत्त : । ( ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, Yo १०६ | 


३-द्विरूपं हि ब्रह्मावगभ्यते, नामरूपविक्रारमेदोपाधिविशिष्ट, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवजितम्‌ || adf, qo ६६ | 


४) कहि & तमिवभवति तदितर इतरं पश्यति यत्रत्वस्य सवमात्मेवाभूतत्वेन क पश्येत्‌ || बृहदा० ४।५।१५. | 
| ख--यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यतपश्यत्यन्यन्छणोत्यन्यद्विजनाति तदल्य यो 4 
भूमा तदमृतमथ यदल्यं तन्मत्यम्‌ || छान्दोग्य० ७।२४।१ | 


गेति नेति ( बृहदा २।३।६ | 


घ--अस्थूच्मनणु, वहीं २।८।८ | इतिचवं uu विद्याविद्याविषयमेदेन ब्राह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति eni 
देखिये--अक्सत्र शकर भाष्य, qe EE | 
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ख--जब अपने से पृथक प्राणियों को न देखता है, न सुनता है, न जानता है उस अवस्था का नाम “भूमा” है यही 
अवस्था अमृत को देने वाली हे | जित अवस्था में तेरा, मेरा, यह संकुचित भाव बना रहता है वह स्तव्य जान की 
अवस्था है इससे मृत्यु का वर्धन मिलता रहता fq यहाँ भी जीवात्मा की दो अवस्थाएं बतलाई हैं न कि ब्रह्म की । 

ग--यह नहीं, यह नहीं | अर्थात्‌ जगत्‌ का कोई तत्व ब्रह्म नहीं । न जीवात्मा ही ब्रह्म है । इससे ब्रह्म की और 
जगत की पारमर्थिक भिन्नता ही सिद्ध होती है । 

घ- वह ब्रह्म न स्थूल है और न अणु है | परन्तु जीवात्मा को अगुरूप में माना जाता है। इससे भी दोनों की 
भिन्नता ही सिद्ध होती है | आवाय शंकर यह सिद्ध नहीं कर सके और न ऐसा प्रमाण दे सके कि ब्रह्म भी अविद्या 


के बन्धन में पड़ जाता है | 


क्रेतरानुपतेः सूत्र के शंकर भाष्य को यदि ध्यान से देख तो उसमें भी उन्दने खींचातानी की है। इस प्रकरण 
का अर्थ स्पष्ट है कि ब्रह्म आनन्दमय है, जीवात्मा आनन्दमय नहीं है | परन्तु आचाय शंकर feu रहे हैं की iem 
से अन्य जीवन आनन्दमय नहीं । यहां आचाये शंकर ने ब्रह्म की जगह ईउवर शब्द साभिप्राय रखा है। जो कि 
-प्रसंगानुकूल नहीं है, प्रसंग ब्रह्म के आनन्दमय होने का चछ रहा है, उसी से भिन्न जीव आनन्दमय नहीं दै यह तो ठीक 
अर्थ शा । परन्तु ईश्वर ( sm तवाद के मत में समष्टि अश्चानाङृत्तचेतन्य ) से भिन्न जीव अर्थ करना यहां अप्रासंगिक 
है । आचार्य शंकर के इस आनम्दमयाधिकरण के भाष्य की भ्रीरामातुजआचार्य ने अपने श्रीमाष्य में आलोचना की है, 


वे लिलते हैं-आनन्दवाला होता है ऐसा कहने पर जिस (aa) के लाम से जो आनन्दवाला होता है वह ( जीवात्मा ) 


वही (ब्रह्म) है ऐसा कौन समझदार कह सकता है" | 

अस्तु, वेदान्त के सूत्र ( ९।१।१६ ) में जीवात्मा की जहां सत्ता सिद्ध होती है वह जीवात्मा और परमात्मा की 
स्पष्ट भिन्नता भी सिद्ध t श्री रामानुज ने आनन्दाधिकरण के सूत्रों में ब्रह्म और जीव में पारमार्थिक मेद प्रतिपादित 
किया है | वे लिखते हैं--यही ब्रह्म जीवों को आनन्दित करता है। इसलिये जो आनन्दित होता है उस जीवात्मा 


से आनन्दित करने वाला परमात्मा अन्य R? | 
- : ki 
जीवात्मा के लिये “शारीरः? शब्द का प्रयोग करते हुए सूत्रकार लिखता है ( अनुपपत्तेत्तु न un) अर्थात्‌, 


Slam ब्रह्म के गुणवाला नहीं है । इस सूत्र पर भाष्य करते हुए श्री रामानुज लिखते हैं--गुणों के सागर (परमात्मा) 


८. पर्यालोचन करते gu देखते हैं कि जुगूनू के समान, शरीर के बन्धन से अपरिमित दुःखों से सम्बन्धित, बद्ध जीव 


१--देखिये--आनन्दीभवतीत्युच्यमाने यल्छाभाद्य आनन्दीभवति स स एवेत्यनुन्मतः को ब्रवीति ॥ 


श्रीमाष्ये ( आनन्दाधिकरण ) वेदान्त० १।१।२०, Jo SAR | 
२--एप्र स्व जीबानानन्दयतीति जीवानामानन्दहेतुसयं व्यपदिश्यते, अतङ्चानन्दयितव्याज्जीवादानन्द्यिताऽयमन्यः आनन्दमय 


परमात्मेति विज्ञायते ॥ श्रीमाष्य वेदान्त? १।१।१५ | 


३-वेदान्त० १।२।३ | 
| १३६ 
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और मुक्त जीव में परमात्मा के पूर्ववणित लेशमात्र गुण भी नहीं हें | आचार्य शंकर इस सूत्र पर भाष्य करते हुए 
[हते है-पूर्वसत्र के द्वारा ब्रह्म में विवक्षित गुणों की उत्पत्ति कही है। इस सूत्र में उन गुणों की जीवात्मा मे 
अदपपत्ति कही जाती है । जो शरीर में होता है वह शरीर कहाता है fee भी शरीर में होता है परन्तु शरीर 
ही नहीं होता, जीव तो शरीर ही होता है? । इस सूत्र के भाष्य में सूत्रकार के भाव को श्री रामानुज 
ने अधिक स्पष्टता से लिखा है। आचार्य शंकर स्वमताग्रह से भाष्य को स्पष्ट नहीं करते दीख पड़ते | पीछे से ब्रह्म 
का प्रकरण चल रहा है और इस सूत्र में जीवात्मा की उपास्यता का निषेध किया गया है। परन्तु आचार्य शंकर 
Sex को अपने भाष्य में बसे ही ले आये हैं और ईश्वर को भी शरीर में हुआ मान लिया है। क्योंकि ब्रह्म को ये 
निरुपाधिक मानते हैं और Pen को सोपाधिक | इश्वर का यहाँ प्रकरण अप्रासंगिक है। वस्तुतः यहां सूत्रकार का 
इतना ही अभिप्राय है कि ब्रह्म उपास्य है। जीवात्मा ब्रह्म की तरह उपास्य नहीं है क्‍योंकि ब्रह्म के गुण इसमें नहीं 
घटते हैं। यह जीवात्मा तो उपास्य है। ब्रह्म और जीवात्मा का उपास्य उपासक सम्बन्ध वतलाने के लिए इससे आगे 
WEEK सूत्र लिखते हैं--कर्मकत व्यपदेशाच्च qp? अर्थात्‌ ( उपासनारूपी ) कर्म का कर्ता ऐसा उपदेश होने से 
कि--डान्दोग्थ के वाक्य ( यहाँ मरकर उसे प्राप्त करने वाला हूँ) 


Now 


( ब्रह्म ही उपात्य है ) इसका अथ रामानुज कहते 
मैं प्राप्यरूप में परंत्रहा का उपदेश है और प्राप्तकर्ता के रूप में जीव का । अतः प्राप्ता जीव उपासक है और प्राप्य परब्रह्म 
उपास्य है और बह प्राप्ता जीव से अन्य है४ उपास्य उपासक रूप में यहां परमात्मा और बीवात्मा की भिन्नता स्पष्ट है | 
किसी को ब्रह्म और जीवात्मा की भिन्नता में सन्देह न रह जावे तदर्थ सूत्रकार सत्र लिलते हैं--गुहां प्रविष्टावात्मानी 
हितद्दनात्‌ ^ यह सुत्र कठोपनिषद के प्रकरण से सम्बन्ध रखता है इसका अर्थ श्री रामानुज ने इस प्रकार किया है-- 
प्राण और जीव अथवा बुद्धि और जीव गुहा में प्रविष्ट हुए sra को पीते हुए रहते हैं ऐसा ( यहां ) नहीं कहा है 

_ अपितु जीवात्मा और परमात्मा के विषय में ही कहा है, क्योंकि इस प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा के उ जीवात्मा और परमात्मा के विषय में ही कहा है, क्योकि इस प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा के मुहा में प्रवेश 
ifi गुणसारं पर्याछोचयतां खद्योतकत्पस्य दारीरसम्बन्धनिबन्धापरिमित ढुःखसम्बन्धयोग्यस्य €— 

प्रस्तुत गुणलेशसम्बन्गन्धोदपि नोपपद्यते इति ।। वेदान्त० श्रीभाष्य qo 8५२ | 

IT सूत्रण ब्रह्मणि विवक्षितानां शुणानामुपपत्तिरुक्ता । अनेन तु शरीरे तेप्रामनुपप त्तिरुच्यते ॥---शरीर इति शरीरे भव 


इत्यर्थः | नन्वीश्वरोऽपि शारीरे भवति । सत्यम्‌, शरीरे भवति न 
i atk एवं भवर्ति--जीवस्तु शरीर भवति 
FERRAT, ११२ ३, Jo १५३ | क | 


नोटः--शकर यहां as S 
3 pa E यह जीव शब्द का प्रयोग शरीर के अर्थ में किया है, जिसका वेदादि शास्त्रों में प्रमाणअदु que 
। ( लेखक ) 


३--वेदान्त० १२४ | 

vti: प्र्यामिसम्मविताता स्मीति ( छा० ३ १४४) ) प्राप्तया परंब्रह्म 
प्राता जीव उपासकः 

War ११२१११) 

&— केठ० १।३।१ | 


व्पपदिद्यते, maan च जीवः अतः 
पाथ पर ब्रह्मो पास्यमिति प्रपतुरन्यदेवेदमि ति विज्ञायते || वेदान्त श्रीभाष्य (१।२।४,) go ६५९ 
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का उपदेश है। जीवामा को वेदान्त दशन में भी नित्य स्वीकार किया गया है | वहां कहा गया ४--'आत्मा उसन 
नहीं होता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति विषयक श्रुति नहीं है, उन श्रतियों से जीवात्मा सिद्ध होता है |* 
जीवात्मा नित्य सिद्ध होता हे* | आचार्प शंकर 3 तथा श्री रामानुज* ने भी जीवात्मा को नित्य स्वीकार किया 2 


जीवात्मा का परिमाण बतछाते हुए उसे वेदान्त दर्शन में कहा है-णउल्कमण , गति और आगति (के श्रवण से जीवात्मा 
अणु है )* | आचाव शंकर भी वेदान्त दर्शन में जीव का अगत्य स्वीकार किया दै परन्तु ये कार्योपाधि को जीव मानते 
हें । feat वेतन सत्ता को परिच्छिन्न या ameq नहीं मानते | वस्तुतः इस शरीर से मृत्यु के समय चेतन जीवात्मा 
निकलता है, जाता है और फिर इस शरीर में आता है | यह क्रिया एकदेशी अणु जीवात्मा में ही हो सक्रती है। 
अनन्त TENTH तत्व ब्रह्म में नहीं । अतः जीवात्मा अगुरूप है । इस प्रकार वेदान्त दर्शन में सूत्रकार जीवात्मा को नित्य, 
चेतन, अणु, उपासक और परमात्मा से भिन्न सत्ता मान रखा है | 


(ग) प्रकृति 


काये जगत्‌ के निर्माण में दो कारण परमावव्यक हैं | एक निमित्तकारण और दूसरा उपादान कारण | कार्य जगत्‌ 
की रचना में इन दोनों कारणों को वेदान्त दर्शन में स्वीकार किया गया दै । इस बिषय में दो सत्र विचारणीय #— 

१--जन्माद्यव्य यतः |® २ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा हष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ ° 

इनमें से वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र बरह्म को जगत्‌ का निमित्तकारण वतळा रहा है और दूसरा सत्र प्रकृति को 
उपादानकारण बतला रहा है | प्रथम सूत्र में “यतः? शब्द पंचमी में स्थित है | इस शब्द की उपादान संज्ञा पाणिनिसूत्र 
के ( जनिकहुः safe: )* से हुई है और अन्य सूत्र [ उपादाने पंचमी |१० से पंचमी विभक्ति हुई है | अष्य- 
ध्यायी के सूत्र [ जनिकतु प्रकृतिः ] का अर्थ बृत्तिकार लिखते हैं--उत्पन्न हुए पदार्थ का जो हेतु है उसकी अपादान 


e—a प्राणजीवी बुद्धिजीवी वा गुहाप्रविष्टो कृतं पिवन्तो इत्युच्येते अपितु जीवात्मपरमात्मानौ हि तथाव्यपदिस्येते, कुतः 
तददर्शनात्‌ अस्मिन्‌ प्रक'णे जीवपस्योरेव गुहा प्रवेश व्यपदेशो श्यते || वेदान्त १।२।११, श्रीभाष्य, Jo ६६७ 

२-नात्माश्रुतेनित्यत्वात्‌ ताभ्यः ॥ वेदान्त २।३।१८। 

३ ¬ देखिये ¬त्रह्म सूत्र, वहीं शांकर भाष्य, Jo ४६५ | 

४--देखिये वहीं श्रीभाष्य, qo १६६० | 

५—उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ वेदान्त २।३।१६ | ७ 

६--तावहुत्कान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नोष्णूपरिमाणो जीव इति ॥ ब्रह्मतूत्र शांकर भाष्य) qo ५०१ | 

७--वेदान्त ।१।१।२ । 

८--वेदान्त १४२३ | 

€--अष्टाध्यायी सूत्र १।४।३०। 

१०—वहीं २।३।२८ 
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संशा है ।१ उत्पन्न हुए कार्य का हे उपादान भी कारण होता है और निमित्तकारण भी । वेदात दर्शन के सूत्र 
( ११२ ) में 'यतः शब्द में यदि उपादान कारण अथ में पंचमी मान तो ब्रह्म के परिणामी होने का दोष आता हे, 
अतः यहाँ पर निमित्तकारण अर्थ में ही पंचमी माननी चाहिए | लगभग वेदांत दर्ान के इसी सूत्र से मिलता हुआ 
उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में ( जनिकत॒ प्रकृति सत्र का )* दिया है :--अह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते |! अर्थात्‌ ब्रह्म से 
प्रजा उत्पन्न होती है। इस पर तत्व बोधिनी व्याख्याकार लिखता है कि ब्रह्मा हिरण्यगर्भ निमित्तकारण ही है उपा- 
दान कारण नहीं* | अतः यहाँ पर भी प्रथम सूत्र ब्रह्म को निमित्तकारण ही सिद्ध करता है । परन्तु केवल निमित्त 
कारण होने पर कार्य जगत्‌ नहीं बन सकता अतः उपादान कारण प्रकृति भी माननी आवश्यक है अतः प्रकृति से weed] 
दूसरा सूत्र ( १।४।२३ ) शिखा जिस पर आचार्य शंकर भाष्य करते हुए लिखते हैं-कार्य जगत्‌ सावयव, अचेतन और 
अशुद्ध दिखाई दे रहा है, कारण भी उसी प्रकार का होना चाहिए क्योंकि कार्य और कारण समान रूप वाले होते हॅ | 
ब्रह्म इस प्रकार के लक्षणों वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म से अन्य उपादान कारण जो अशुद्ध आदि गुण वाला है स्मृतियां 
में प्रसिद्ध हे | सृष्टि की उत्पत्ति केवल निमित्तमात्र ब्रह्म के होने पर ही नहीं हो सकती अतः यह मानना चाहिए कि 
प्रकृति उपादान कारण है और ब्रह्म निमित्तकारण है | केवल जगत्‌ में निमित्तकारण से ही काम नहीं चछता है क्योंकि 
ऐसी परतिज्ञा और दृष्टांत श्रू तियो में नहीं मिलते हैं ।* आचार्य शंकर ने यहाँ पर उपादान कारण से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानी है और वह उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न है ऐसा कहा है | यही त्रेदवादियों की दृष्टि में प्रकृति तत्व 
हे जो कि उपादान कारण रूप में नित्य माना गया है । श्रीरामानुज ने भी इस सूत्र पर भाष्य करते हुए निमित्तकारण 
ब्रह्म और उपादान प्रकृति दोनों स्वीकार किये हैं । उन्होंने कहा है--निरीस्वरवादी सांख्य केवल प्रकृति को ही सृष्टि 
का कारण मानता $a इस सिद्धान्त का निषेध करके यहाँ सेश्वर सांख्य का वर्णन है | आगे वे भाष्य 
करते हुए लिखते हैं कि ब्रह्म निमित्तकारण ही है उपादान नहीं है, उपादान तो ब्रह्म से अधिष्ठित प्रधान 
( प्रकृति ) ही है ।' श्रीरामानुज ऐसा मानते हैं कि प्रकृति भी ब्रह्म का शरीर है इसलिए. ब्रह्म ही निमित्तकारण है और 


१¬जायमानध्य देतुरपादान स्यात्‌ | सिद्धांतकौमुदी, qo १८५ | 
२ अष्टाध्यायी १।४।३० | 
३ सिद्धान्तकौमुदी, कारक प्रकरण, qo १८५ | 
Yam हिरण्यगर्भः स च हेतुरेब न तूपादानम्‌ ॥ वही, Jo १८५ 
ard: ammi च स्यते, कारणेनापि तस्य ताहरोनेव भवितव्यम्‌, 
रहम च नवंलक्षणमभवगम्यते, --परिशेष्याद ब्राह्मणोऽन्यदुपानकारणमश्चद्गयादि गुणक 
प्रकृतिदचोपादानकारण ब्रहमभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च | न केवल निमित्तकारणमेव | 
us ॥ ब्रह्मसूत्र १।४।२३, शांकरभाष्य, Jo ३२८ 
६--श्वं fren सांख्ये निरस्ते सति सेश्वर सांख्य प्रत्यवतिष्ठते | अतो am निमित्तकारणमेव नोपादानम्‌, उपादानं d 
तदधिष्ठित प्रधानमेव इत्येवं पराप्ते अभिधीयते प्रकृतिव्वेति ॥ श्री भाष्य, Jo | i 


१४२ ] 


कार्यकारणयोः सारूपदर्शनात | 
स्मृति प्रसिद्धमभ्युपगन्तव्यम्‌ | 
कस्मात्‌ प्रतिज्ञा हष्टान्तानुपरो- 


१३१४।-१३१७॥ 
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बढ़ी उपादान कारण है |° इस प्रकार कहने से भी प्रल्यावध्था में ब्रह्म का चेतन रूप तथा उसके शरीर रूप में अंत्रतन 
रूप दोनों ही विद्यमान रहते हैं। जगत्‌ के निर्माण में ब्रहम का चेतनरूप निमित्तकारण है और अप्रेतन रूप उपादान 
कारण होता है | इस प्रकार कहने से भी यही तथ्य सम्मुख आता है कि प्रखर में ये आचार्य अत्रेतन मूल उपादानकारण को 
भी स्वीकार करते हैं। वास्तव में तो सूत्र में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है। इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा के 
निमित्तकारणत्व से तथा उपादानकारण (प्रकृति) के परिणाम से ही हुआ है | वहां कहा है--परमामा ने स्वयं कर्ता बनकर 
सृष्टि को बनाया | यह सृष्टि परमात्मा की कृति है ।२ वह स्वयं तो अपरिणामी है परतु स्वाश्रित प्रकृति में ag स्वयं ही 
परिणाम Gar करता है |? इस प्रकार वेदान्तदर्दान में चेतन ब्रह्म तत्व से अचेतन मूल उपादान की भिन्न सत्ता विद्यमान है 
जिसे वहां प्रकृति कहा है और उसे परिणामी तत्व स्वीकार किया है | 


(घ) निष्कप 


वेदान्तदर्शन के सूत्रों के समीक्षण से निम्नलिखित निष्कर्म निकलता हैः-- | 

वेदान्तदर्दान में ब्रह्म का प्रमुख वर्णन है | ब्रह्म स्वशक्ति मान्‌, निराकारण, सर्वव्यापक, जीवात्माओं के कर्म का 
फलप्रदाता तथा za जगत की उसत्ति, स्थिति और प्रळय करने वाळा है | जीवात्मा चेतन अतानन्दमय, नित्य, अणु 
उपासक और कमफछमोक्ता है | जीवात्मा और परमात्मा में उपाक्षक और उपास्य तथा व्याप्य और व्यापक्र का सम्बन्ध 
है। जीवात्मा और ब्रह्म दोनों नित्य ओर भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं | दोनों एक नहीं हैं | प्रकृति परिणामिती है । वह 
सत्य और नित्य है । क्योंकि अपतत्‌ से सत्‌ को उत्पति नहीं होती है ।* वेदान्तदर्शन की दृष्टि में ब्रह्म जगत का 
निमित्तकारण है और प्रकृति उपादानकारण हैं | आचार्य शंकर प्रतिपादित ब्रह्म के दो भेद निरुपाधिक और सोपाधिक 
वेदान्त ata के मूल सूत्रों में कहीं नहीं मिलते हैं | यह आचार्य शंकर की कल्पना है | 

वस्तुतः प्रस्थानत्रयी का यह तीसरा ग्रन्थ है । इसी दर्हान में शंकर ने अद्वोत, श्रीरामानुज ने विरिष्गाद्दव त और 
मध्व ने द्वोत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । त्रेतवादियों ने इसी दर्शन में त्रेतवाद सिद्ध किया हे । स्वामी दर्शीनानन्द, 
तुलसीराम, आये मुनी, उदयवीर शास्त्री आदि Saat विद्वानों ने इस दर्शन में त्रेतवादी का प्रतिपादन क्रिया है |” 
मूळ सूत्रों के समीक्षण से भी इस दर्शन में त्रेतवाद सिद्ध है । 


१--देखिये---त निमित्तकारणमात्र ब्रह्म उपादानकारण च ब्रह्म वेत्यर्थः || श्रीमाष्य- Jo १३१७ | 
२-"आत्मकृतेः ॥ वेदान्त १।४।२६ | 

३--परिणामात्‌ ॥ वहीं १।४।२७ | 

४--नासतो ढष्टत्वात्‌ ॥ वेदान्त २१२२६ Il 

५--देखिये इसी ग्रन्थ का पांचवां अध्याय | 
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(६) समन्वयात्मक इष्टिकोण 

आस्तिक दर्शन भाष्यकारो में विवाद के विषय रहे हैं | उनमें परस्पर मतभेद भी है | इसका मुख्य कारण ag 
प्रतीत होता है कि सत्र शैली में लिखे गये दर्शनों के सूत्रं में पूर्वपक्ष और सिद्धान्त पक्ष में अन्तर स्पष्ट नहीं है । अतएव 
एक भाष्यकार जिसे पूर्वपक्ष मानता है दूसरा उसे ही सिद्धान्त पक्ष मानता हे | इस प्रकार भाष्यकारों में मतभेद हो 
जाना स्वाभाविक है । भाष्यकारों ने सांख्य में सत्कार्यवाद और वेशेषिक में अतत्कार्ययाद स्त्रीकार किया | सांख्य 
गुणवाद तथा वेशेषिक के पस्माणुवाद में भी अन्तर माना गया | कुछ भाष्यकारों ने सांख्य को निरीद्वरवादी माना तो 


E 


क 


`A 


कुछ ने उसे सेश्वरवादी स्वीकार किया | शंकराचार्य ने वेदान्त सूत्रों के भाष्य में सांख्य के साथ-साथ वशेषिक और 
न्याय को भी नास्तिकदर्शन माना EQ? मध्यकाल के पदचातू स्वामी दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टि कोण दर्शन 
. शास्त्र मै एक नवीन विचारधारा है |* स्वामी दयानन्द gui वेदिक दर्शनों में मौलिक समन्वय को देखते हैं। उनके 
समन्वय का मुख्य आधार त्रेतवाद है | उनका कहना है कि षडवेदिक दर्शन ईश्वर (ब्रह्म) जीव व प्रकृति को अनादि 
मानते हैं |? *सांख्य, न्याय, वशेषिक और मीमांसा दर्शन में अनीश्वरबादिता का खण्डन करते उन्होंने लिखा हे—जो 
कपिलाचाय को अनीखरवादी कहता है जानो वही अनीशखरवादी है, कपिला वार्य नहीं तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से 
iex, वशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीस्वरवादी नहीं । क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्मयुक्त और “अतित सर्वत्र 
व्याप्नोतीत्यात्मा' जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सव जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा वेशेषिक और 
न्याय ईश्वर मानते हैं ।* 


दयानन्द का षडदुर्शनो में समन्वय से तात्पर्य है कि ये wal दर्शन एक ही सत्य का भिन्न-भिन्न इष्ट्कोण से वर्णन 
करते हैं | तात्विक दृष्टि से इनके मुख्य मुख्य सिद्धान्तो में आपस में कोई मतमेद्‌ नहीं है |५ त्रेतवादी आचार्यो का षड 
दर्दानों के विषय में यह नवीन दृष्ट्कोण है । मूळ सूत्रों के विवेचन से यह सिद्ध हो ही चका हैं कि ईश्वर, जीव 
और मूळ उपादान के विम्य में सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक और वेदान्त में एक जेसी नाता है ये दर्शन तीनों 
को नित्य स्वीकार करत हैं। 


र पती जलन wag gaia रण FATA २।२।१२। qo ४१८-४२० | 
२-डा० बदमास गुप्त, दयानंद दर्शन, Jo ५७ | 

३--वहीं, Jo ५४ | 

४--मह्षि दयानंद, सप्यार्थप्रकाश, सत्तम समुछास, पु० २५५ | 
भाडा? वेदप्रकाश गुप्त, दयानन्द दर्शन) To yy | 


१४४ | 
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पंचमाध्यांयं 
त्रतवादी आचांय और विद्वान ( सम्बत्‌ १९३९-२०३३ ) 


१--महर्षि दयानन्द 

त्रतवादी विचारों की परम्परा वेदों से लेक! आस्तिक दर्शनों तक अविच्छिन्न रूप में चढी आई । इसके बाद 
दर्शनिक सम्प्रदायों का युग आया | दाशनिक आवायों ने अपने-अपने मतानुसार प्राचीन साहित्य का भाष्य किया | 
ल्याभग त्रेतवादी विचारों के समीप ही विचारधारा रखने वाले परन्तु स्वरूप से भिन्न दार्शनिक आचार्ये श्री रामानुज और 
श्री मध्वा वार्थ भी प्रकाश में आये । तढुपरान्त क्रान्तिकारी व्यक्तित्व के रूप में महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ, 
उन्होंने मो छिक रूप से त्रेतवाद की घोषणा की तथा आने दर्शन का आधार वेद से लेका जमिनिमुनि पर्यन्त 
साहित्य माना ।१ 

वेदों के भाष्य के विषय में महर्षि दयानन्द लिलते हैं -इस वेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया 
जाता है, किन्तु जो ब्रह्म से लेकर व्या पर्यन्त ऋषि और मुनि हुए हैं उनकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही य 
वेद भाष्य बनाया जायेगा । महर्षि दयानन्द वेदों में एक यथार्थवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, जिसे त्रतवाद 
कहा जाता है। Jana के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द ईश्‍वर, जीव व प्रकृति तीन सत्ताओं को अनादि मानते हैं? | वेदों 
में महर्षि ने ब्रह्म का वर्णन मुख्य माना है |” 

मध्ययुग से ही वेदों के विप्रथ में यह धारणा चली आ रही है कि इनमें अनेक देवताओं की पूजा है, इससे ये 
बहुदेवतावादी ग्रन्थ हैं ।१ पडिवमी विद्वानों ने इस विचारधारा का बहुत प्रचार किग्रा | इसके विपरीत महर्षि दयानन्द 
ने वेद में एकेश्‍वखाद को स्वीकार किया । महर्षि ने सत्मार्थप्रकाश में प्रश्नोत्तर करते हुए लिखा है-- 

(प्रबन)--“बेद्‌ में ईश्वर अनेक हैं” इस बात को तुम मानते हो या नहीं ? 

(sacnaft, नहीं मानते क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा fena भतेक ईश्वर सिद्ध हों, किन्तु 
यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है | 


१--सत्याथप्रकाश, Jo ८२० | 

२-्ययानन्द अन्थमाला भा० २, | Fo २६१ | 

३-डा० वेदप्रकाश गुप्त ane दर्शन, de È | 

४--अतः परमोड्थो वेदानां ब्रह्म वास्ति | दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, Jo ३१२ | 
५--रजकिशोर सिंह-ेदिक साहित्य का इतिहात Jo RE 

६--सत्याथप्रकाश qe १७४ | 
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सामी जी feat हैं के aH अग्थादि नामों से मुख्य अये परमेव! का ही ग्रहण होता है ।*” सवान | 
जी ने अपने कथनानुतार वेद भाष्य में प्रमाण प्रस्तुत A । उन्होंने सत्याथंप्रकाश में ईश्वर के सौ नामों की 
व्याख्या भी इती उद्देश्य से की है |? 
महि वेइ में जीवात्मा को 'मण्णवर्भरहित? मानते हैं ।४, जीवात्मा के विषय में स्वामी जी लिलते हैं कि> 
अनादिल से ggi रहित जीव मरणधर्मा शरीर के साथ एकस्थानी होता हुआ मरणस्वभाव वाले जगत्‌ के बीच 
आचरण करता है ।* 
वेद में प्रकृति को अनादि स्वीकार करते हुए महर्षि लिलते हैं जीव परमात्मा और जगत्‌ का कारण (प्रकृति 
तीन पदार्थं अनादि और नित्य है।१ 


इन तीनों तत्वों में से परमेश्वर सबका आधार है तथा सर्वव्यापक है और सभी तत्व व्याप्य हें? | इस प्रकार 
~ R^ Mo 
स्वामी जी वेद्‌ में त्रतवाद को स्वीकार करते हैं | 


महर्षि दयानन्द उपनिषदों में त्रेतवाई के पोषक हैं। उनके विचार में उपनिषदों में ब्रह्म, जीव, प्रकृति इन 
तीनों के अनादित्व का वणन है ।* ब्रह्म को उपनिषदों में “एकमेवाद्वितीयम्‌ के रूप में अद्वितीय कहा है T° आचार्य 
शंकर ने इस वाक्य का अथे ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है यह किया है,११ परन्दु महर्षि दयानन्द ने इसका 
इस प्रकार अर्थ किया है--इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं । उनसे 
भिन्नकर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वेत का अद्वितीय विशेषण है | २ 


यहां महर्षि का तासये है कि वह Pen एक ही है उस जेसा दूसरा नहीं है | 


१-सत्यार्थ qo ५ | 
र-तदेवागित्तदादिलस्तद्ायुल्ुचळ्मा) "He ३२।१। Jo १०५४ इन्द्रमित्रंवरणभमिमाहु: | पु०१।१६४।४६ | Tord 
३-र्‍सत्याथप्रकाश प्रथम समुल्लास To ११ | 
४- दयानन्द भाष्य ऋ० १।१६४।३८ go ८४१ | | : 
9 तवानन्द भाष्य ATO १।१६४।३० | ८३७ | i 
६-्ाननद भाष्य ऋ० १।१६४।३०। पु० ८३२ | 

._ TT STRIS भाष्य ATO १९६४३९ | Jo ४४१ | 


८--दयानन्द दर्शन, Jo ३६ | £— | 
१०--सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छात्दोग्य० ६।२।१ | 
११--देखिये--वहीं शंकर भाष्य | 


१२--सत्याथ प्रकाश qo १६८। 


१४६ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I--— X—Ó M 


Ae 


-H^ 


४५ 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषद में ब्रह्म सम्बन्धी वाक्य आता है 'सर्वखल्विदं au" अर्थात्‌ बरम सर्वत्र ओत प्रोत है। amu 
इस पद का अर्थ करते हैं कि यह सारा जगत ब्रह्म ही हे | सर्व aad ब्रह्म” इसके साथ 'तज्जलानिति शान्त उपामीतः 

यइ पर हे जिपका स्वामी दयानन्द इत प्रकार अर्थ काते ES जीव तू ( सर्वव्यापक ) ब्रह्म का उपासना कर जिस 
ब्रह्म से जगत्‌ की उलत्ति, स्थिति और जीवन होता है ।२' न 


उपनिषदों के अनुसार? जीवात्मा को महर्षि ने परिच्छिन्न" तथा ब्रह्म से पृथक माना है। उन्होने जीवात्मा 
और ब्रह्म का व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध स्वीकार किया है | प्रमाण में स्वामी जी शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग 
बृहदारण्यक की पंक्ति को रखते हैं५ उसका अर्श काते हुए महर्षि लिखते हैं--“जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में 
स्थित और जीवात्मा से भिन्न है feast मूद जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर 
का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जसे शरीर में जीव रहता है वेसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है। जीवात्मा से भिन्न रहकर 
जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देक! नियम में रखता हे, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी 


अन्तर्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान |? 

अङ्क तवादी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य “आईं ama” का अर्थ भै ब्रह्म हूँ” ऐसा करते है | इतसे 
यह सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म ही है। at दप्नामस्द इस उपनिषद्‌ वाक्य का अर्थ करते हुए कहते हैं कि 
यहां पर तातूस्थ्योपाधि है, जेसे कोई कहे कि “dan क्रोशन्ति” अर्थात्‌ मवात पुकारते हैं। लेकिन मचान तो जड़ , 
है, इनमें पुकारने का सामथ्ये नहीं होता अतः इसका तात्य हुआ कि मवान पर बेठे मनुष्य पुकारते हैं । ठीक इती 
प्रकार यहां भी जानना चाहिये qe इस पर नवीन वेदान्ती प्रश्‍न करते हैं क्रि ब्रह्मस्थ तो सारे ही पदार्थ है पुनः 
जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेषता है? महर्षि दयानन्द इसके उत्तर में कहते हैं क्रि यह ठीक है कि सब पदार्थ 
ब्रह्मस्थ हो हैं तथापि ब्रह्म से जितनी अधिक साधम्पेता जीव की है उतनी किसी की नहीं इससे जीव ब्रह्म अधिक 
निक्यस्थ हैं | जीव मुक्ति मैं ब्रह्मताती होता है तथा ब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता हे | ऐसी अवस्था में स्थित 
जीव ही कइता है eu ब्रह्मास्मि” अर्थात्‌ मैं ब्रह्म में स्थिर हुँ। आगे दयानन्द कहते कि इससे जीव और त्रश्च एक 


१--छान्दोग्य 3e ३।१४।१ | 

PTET प्रकाश qo २१२। : 

३ -खेता० Fo ५॥६ | 

४--सत्माथ प्रकाश qo २६१ | 

y—a आत्मनि तिष्ठनात्मतो$न्तरोयमात्मा न वेद यस्या शरीरम्‌ । ये आत्मानमन्तरो यमयति स d emere 
इति। शतपथ ३०।१४।६।८।१। Jo १०७८ | 

६--सत्याथथप्रकाश Jo २६३ । 
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नहीं! | “अयमात्मा qut" का अर्थ स्वामी जी arg तवादियों की तरह जीवात्मा नहीं करते | इस वाक्य के विषय 
मे लिखते हैं--समाधि अवस्था में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता हे तब वह कह सकता हे कि जो मेरे में व्यापक 
है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है? | स्वामी जी का आशय यह है कि समाधि की गहरी अवस्था में जब योगी ब्रह्म का 
साक्षात्कार करता है, उतत समय की स्थिति के विषय में वह कहता हे कि जिस आत्मा को मैं अनुभव कर रहा हूँ वही 
ब्रह्म हे । यहां आत्मा शब्द ब्रह्म के अथ में ही प्रयुक्त है। 


अद्वोतवादी एक अन्य उपनिषद्‌ वाक्य “तत्वमसि” की व्याख्या में 'तू वह है? से 'तू ब्रह्म है! यह अर्थ लेकर 
सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म ही हे । महर्षि दयानन्द यहां अद्द तवादी से पूछते हैं कि तुम यहां तत्‌ शब्द में ब्रह्म की 
अनुबृत्ति कहां से लाये ? महर्षि दयानन्द तत्‌ शब्द का अर्श निम्नप्रकार से लेते हैं--“जो वह अत्यन्त सूक्ष्म और इस 
सब जगत्‌ और जीव का आत्मा है। वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेत केतो प्रिय पुत्र | 
( तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ) उसे परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है ।५ इस प्रकार स्वामी जी ने ब्रझ और जीव 
की एकता न मानकर भिन्नता दी स्वीकार की दै ।१ 
उपनिषद्‌ के अनुसार मइघि ने प्रकृति को अनादि मानते हुए छिखा हे--णो जन्मरहित सत्व, रज तमोगुणरूप 
प्रकृति हे वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती दै” | स्वामी जी ने इस श्रुति में Sax जीव और प्रकृति 
, तीनों को अजन्मा माना है ।* | 
“इस विवेचन से सिद्ध है कि महर्षि ने उपनिषदो में त्रतवाद स्वीकार किया है। 
स्वामी दयानन्द आत्तिक Bat में समन्वय का प्रतिपादन करते हैं। समन्त्रय का मुख्यं आधार त्रेतवाद दै | 
उनका कहना है कि षडवदिक दर्शन Sex, जीव व प्रकृति को अनादि मानते € 
योग दशन के अतुसार* ९ महर्षि दयानन्द Sex के विषय में लिखते हैं--“जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशछ, 


१-सत्याथप्रकाश qo १६२-१६३ | 
२--साण्डक्योपनिषद्‌, 2 | 
३>>सत्यार्थप्रकाश qo १६४ | 
४--छान्दोग्य० ६।८।६-७ | 
५-स य एषोषणिमेतदात्म्यमिद्‌ सर्वे तस्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति | वहीं | 
e—a) त्र और जीव जुदे हैं वा एक ? ( उत्तर-महर्षि SHIT) अछ्ग-अछा हैं | सत्पार्शप्रकाश qo २६१ | 
७==अंजामेकां छोहितशुल्ककृष्णां वही: प्रजाः सुजमानां स्वरूपाः | शवेता० Go ४१. | 
STITH Jo २८४ | | 
६--डा० बेद प्रकाश गुत-<दयानन्द दर्शन qo ५६ | 
१०--लेशकर्म ATERANTZ: पुरुष विशेष इश्वर: । योग० १।२४ | 
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इष्ट, अनिष्ट और मित्र फलदायक वमो की बासना से fen है वह सब Stel से र हेष irr कहाता है । संख्यदर्शन 
को स्वामी जी ईश्वरवादी दर्शन मानते EQ" ईश्वरासिद्ध ४ इस सांख्यसूत्र में स्वामी जी जगत्‌ का उपादानरूपक ईश्वर 
असिद्ध मानते हैं न कि निमित्तकारण ईश्वर की असिद्धि | cat में iux तत्व के विषय में महर्षि के विचार ये हैं-- 
जो कपिलाचाय को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीस्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म 
धर्मी से ईश्वर । वेशेषिक और न्याय भी “आत्म शब्द से अनीशवखादी नहीं क्योंकि सर्वशत्वादिज धर्मयुक्त और 
“अतति सवत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सत्र ब्यापक और सवज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा, 
देशोषिक और न्याय ईइवर मानते हैं |? 

जीवात्मा के विषय में महर्षि दयानन्द न्यायः और वेशेषिक" दर्शन के सूत्रों को प्रस्तुत करके यह feud हैं-- 
दोनों सूत्रों में (इचछा' पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, (दष) दुःखादि की अनिच्छा, वर (प्रयत्न) पुरुषार्थ, बल (सुख) 
आनन्द (दुःख) विलाप, अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक, पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वशेषिक में. (प्राण) प्राण वायु को बाहर 
निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आंख को मींचना, (उन्मेष) आंख की खोलना, (जीवन) 
प्राण का धारण करना (मन) निश्चयस्मरण और अहंक'र, करना (गति) चलता, (इन्द्रिय सब इन्द्रियों को चलाना 
( अन्तर्विकार ) भिन्न-भिन्न per, तृषा, हर्ष, शोकादियुक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। इन्हीं से 
आत्मा की प्रतीति करनी ।५ 

प्रकृति के विषय में महर्षि दयानन्द सांख्यसूत्र* के अनुसार लिलते हैं-- (uen Te, (रजः) मध्य, (तमः) जाड्य 
अर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलाकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है |* 

बेद, उपनिषद्‌ और दर्शनों के आधार पर महर्षि दयानन्द अपना मन्तव्य स्पष्ट करते हुए लिखते हे अनादि 
पदार्थं तीन हैं। एक Sen, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का ( उपादान ) कारण इन्हीं को नित्य मी 
कहते हैं। जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, कर्म और स्वभाव भी नित्य Eg 

अन्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि महर्षि दयानन्द दार्शनिक क्षेत्र में युग निर्माता के रूप में प्राढुभूत हुए । 
इन्होंने L तवाद का प्रबल खण्डन करके deme की स्थापना की | महर्षि के Saw की मान्यता श्रीरामानुज तथा 


१--सप्यार्थ प्रकाश Jo २५४ | 
२--सांख्य equ | 
३---पत्याथ प्रकाश Jo २५५ | 
४--त्याय० Fo १।१।१० | 
u—aato Zo २२४ | 


६--सत्यार्भ प्रकाश, qe २६० | ७= सांख्य Zo १२६ | 
८->सत्यार्थ प्रकाश पु० ९८४ | ६--सत्यार्भ प्रकाश Jo ८२३ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्याचार्य से विशिष्ट है । मौलिक अन्तर तो यही है कि उन दोनों आचार्यों ने अवतारबाद को भी स्वीकार किया है 
"परन्तु महर्षि दयानन्द fe को केवळ निराकार" मानते हँ | उन्होंने उसे अजन्मा तथा शरीर धारण न करने वाला 

स्वीकार किया है ।२ महर्षि ने जीता को ज्ञानादि गुणयुक्त, sre तथा नित्य स्वीकार किया है?“ जीव और इख 

को स्वरूप और वेधग्य से भिन्न तथा व्याप्य व्यापक और साधम्य से अभिन्न माना है ।४ जीवात्मा अविद्या से बन्धन में 
आता है । तथा मुक्ति के समय सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि Hor से विचरता, है, नियत समय पर्यन्त 

मुक्ति के आनन्द को भोगकर पुनः संसार में आता है५ | यह जड़ जगत्‌ प्रवाह से अनादि है ।” इसका उपादान कारण C 

भी जड़ तथा अनादि है इसर इस जगत्‌ का उपादान कारण नहीं, केवळ निमित्त कारण है |“ 

महर्षि ana के इन दार्शनिक विचारों ने अनेक आचार्यो, विद्वानों और दार्शनिकों को प्रभावित किया È | 
उनके पीछे त्रेतवादी दाशनिकों की एक अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही है | 


२--पं० भीमसेन शर्मा 


| इन्होंने ईश, केन, कठ और मुण्डकोपनिप्रद्‌ पर भाष्य किया है। ये उपनिषदों में त्रेतवाद के समर्थक हैं | 
|  कठोपनिषद्‌* के अनुसार इन्होंने axe को नित्य, चेतन, एक और सत्र जीवात्माओं को कर्मफल देने वाला 
माना है)” | उसके समान कोई रूप नहीं, नेत्रों से उसे देखा नहीं जा सकता है,* उसका नाम ओम्‌ है, २ वह जगत्‌ 
का निमित्तकारण है, वह कार्णख्प प्रकृति को अनेक कार्यरूपों में परिणत कर देता है |*३ उससे बढ़कर कोई अन्य 
शक्ति नहीं है |१४ वह अनादि और अनन्त $t 
जीवात्मा के विषय में कहा है--जीवात्मा न जन्म लेता है और न मरता है। यह अजन्मा है, नित्य है, मरते 


१-सत्यार्शप्रकाश, Yo २४२ | 
e 
२-समगगाच्छुक्मकायम्‌ | यजु० ४०।८ | सत्यार्थप्रकाश, पु० २४४ | 


Ini, qo ८२२ | IRP करर) 
4— वहीं। नहीं । 
७--बहीं | ८--सत्यार्शप्रकारा, Jo २५५ | 


६--भीमसेन शर्मा भाष्य, कठोपनिषद, प्रकाशक देशोपकारक ena, इलाहावाद | प्रथम संस्करण | सन्‌ १८६० | 
१०--नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेकोबहूनां यो विदधाति कामान्‌। कठ ५।१३। To १५५ | १ 
११- सन्दशो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षषा ने : 

न चक्षुषा पश्यति कश्चननम्‌॥ कठ० RIE | qo १६६ | 
१२--ओमित्येतत्‌ | कठ० २।१५। पु० ७० | 
१३-शक रूपं बहुदा यः करोति | कठ० ५१२) Jo १५३। रूपम-प्रकृतिरूप कारणम्‌ | देखिये वहीं पर भीमसेनं शर्मा भाष्य 
Weal पर किंचित्साकाष्ठा सा परागति | कठ० ३।११ | पु० १०४ | 
१५ अनादयनन्तम्‌ | FO ३।१५ | qo १११ | 
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हुंदं शरीर में यह नहीँ मरता हे ।! आत्मा को शरीरूपी रथ में यात्रा करने वाळा माना है? । यह अंगुष्ठमात्र स्थान 
पर सदा प्राणियों के हृदय में रहता है। जीवात्मा अमृत तत्व है ।3 

ईश्वर और जीवात्मा दोनों भिन्न हैं, एक ही स्थान पए, एक ही समय में दोनों स्थित हैं । उनमें एक ईर 
eds है और दूसर। जीवात्मा sea है।” एक महान्‌ , fay ( व्यापक )* है । दूसरा गरीरामिमानी है, देही है | - 

इनके अनुसार कठोपनिषदू में प्रकृति की अव्यक्त संज्ञा हे” | यह जड़ जगत्‌ का उपादान कारण है तथा त्रिगु- 
णात्मका है । 

इस प्रकार do भीमसेन शर्मा ने कठोपनिषद्‌ में ईश्वर, जीव, और प्रकृति की परस्पर भिन्न तथा नित्य सत्ता 
स्वीकार की है । ईर और जीव में पारमार्थिक भेद माना है। उन्होंने अपने भाष्य द्वारा इस उपनिषद्‌ में त्रतवाद 
का ही प्रतिपादन किया है | 

इसी प्रकार मुण्डकोपनिप्रदू“ में उन्होंने त्रतवाद की ही पुष्टि की है | 

deo भीमसेन शर्मा के अनुसार मुण्डकोपनिषद्‌ में ईश्वर नित्य, व्यापक, दिव्य, अमूर्त, बाहर भीतर रमा हुआ 
और अजन्मा है । ० 

जीवात्मा का wer ब्रह प्राप्ति है। ओम्‌ के धनुष पर तीर के समान जीवात्मा को TAES लक्ष्य तक पहुँचना 
चाहिए | ११ मुण्डकोपनिषद्‌ २ में पं० भीमसेन ने अक्षर का अर्थ प्रकृति किया है । > 


१- कठ० २।१८। Jo ४७ | 
२-आत्मानं रथिनं बिद्धि | कठ० ३।३ | go ERI 


३--अमृतम्‌। कठ० ६।१७। Jo १८०। > pr 
veri पिवन्तो स्वक्तस्य लोके ge प्रविष्टौ परमेपरा्थ' । छायातपौ ब्रह्मविदों वदन्ति कठ० Al पु० ८९. । ( 


तपौ ) अव्पशत्वसवशत्वाभ्यां तमः प्रकाशविव विलक्षणो भिन्नाविति | देखिये वहीं भाष्य do भीमसेन शर्मा । 
५--महान्तंविभुम्‌ । FSO २२२ I 


q E a it E | y 
पहत परमव्यक्तम्‌ | कठ ० २ ॥ १ १ | ( अव्य क्तम्‌ ) THATS ATS जगतः का णम्‌ | देखि ये वहीं भीमसेन भाष्य ॥ 
७ २९५ 4 4 कार! f a 


तथा अव्पक्तातु पए पुरुषः | कठ० RIGI ( अग्नक्तात्‌ ) स्ोयादानक्रारणात्‌ । देखिय वहीं भीमसेन भाष्य | 
८-० भीमसेन भाष्य मुण्डकोपनिषद्‌ , प्रकाशक सरस्वती यन्त्राय | इलाहाबाद | प्रथम संस्करण | सन्‌ १८९१ | 


६--नित्यंविभुम्‌ | मुण्डक» १।१।६। Jo € | 
१०--रिव्योह्यमूतः पुरुषः स बाह्यभ्यन्तरो ह्यजः | वहीं २।१।२। पु० ७२ | 


११--प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते । वहीं २२४ | Jo ७६ | 


१२--चहीं २।१।१। 
१३--अक्षर शब्दोऽत्र कारण रूपायाः प्रकृतेः पर्यायः । वहीं भीमसेन भाष्य Jo ५१ | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ H “जतवाद के समर्थक meae gaat? में शर्मा नी भी ताद्‌ की पुष्टि काते हैं xd 
मत्र के भावार्थ में ये ea हैं जगत में दो ही परार्थ हँ जो भोक्ता, snow जड़ ओर चेतन, Ger और 
| प्रकृति नामों से कहे जाते हे । उममें चेतन के दो भेर हं एक जीवात्मा और FI TAAL | जीवा कम्फर्छों को 

भोगता है तथा परमात्मा कर्मों के फछों को न भोगता हुआ जीवात्मा के स्वरूप से सदा भिन्न रहता है।* 
इबेताइप्रतरोपनिष्रद्‌* में पं० भीमपेत शर्मा जी तवाद का पूर्ण प्रतिपादन काले हुए त्रतबाद समर्थक are का 
अर्थ feud हैं--( जो iw) क्रिया गुग रहित बहुत अ iei जीवों को एक ही अपने अधीन रखता है। जो 
प्रकृति रूप एक ही बीजनामक कारण को TILT प्रकार का कार्य रूप बनाता है |४ 
इसी प्रकार अन्य श्रुति" के अर्थ में लिखते हैं--उस ब्रह्म में ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों ही भेद eae 
में भी रहते हैं। इसी सन्दर्भ में छिखते हैं--जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों ही अनादि हें, यह वदिक 
सिद्धांत है।* 
ae की एक श्रुति“ के अर्थ में पं० भीमसेन लिखते हैं जीव की अमेक्षा ईश्वर ज्ञानस्वरूप और इदवरा- 
| क्षा से जीव अज्ञ दै । ईश्वर स्वामी है । जीव मिल्किय्रत के अदर है । जीव, ईश्वर 'अज अर्थात्‌ अनादिं हे । कमी 
| किसी से sew नही हुए । भोक्ता जीव तथा अन्न भोग्य है | इन दोनों से मेल रखने वाली तीसरी प्रकृति अजा 
अर्थात्‌ अनादि है ।१ 


नों ~ `a c. 
इन्होंने इन सभी स्थलो पर तीनों तत्वों को अनादि स्वीकार करके त्रतवाद का प्रतिपादन किया है । 


१--भोक्ताभोग्यं, चेतनमूजडं, पुरुषाः प्रक्ततिश्वति ययोनाम्नी अभिधीयेते तत्र चेतनो द्वौ स्तो जीवात्मा परमात्मा च तौ 
द्वावप्पात्मानी सहस्थिति cera परिणताया बृक्षरूपायाः प्रकृतेजडंस्या श्रयंकृत्वा5बस्थितो | वहीं ३।१।१ | भीमसेन 
भाष्य go ६५ | 

२-- देखिये उपनिषद्‌ सपुच्वप | प्रक्रारक चौधरी एण्ड सन्स बनारस । १ म संकरण, १६३३ । 

३--एकोवशीत्यादि | श्‍वेता ६।१२ | 


४>-निष्किय्राणाम्‌ क्यार हितानां बहूनां जीवानां एकोवशी बो स्थापयिता एकं बीन प्रकृत्याख्पकाणं यो बहुधा नाना 
कायरूपं कति विस्तारयति | उपनिषत्समुडचय Jo ५०२ | 
LACT सुप्रतिष्ठा अक्षरं च | खेता० १।७। 


^ 
AART ब्रह्मणि जीवश्वर्प्रकृतिमेदे नत्रयो$यवा5प्रलपकाळे$पि भवन्ति | उपनिष्रत्समुच्चय qo ३४६ | 


७--जीव RAG प्रहृतिशचेति त्रयमेतदनादीनोति वेदिकसिद्वान्तः | वहीं Jo ३५१ | 


—arat द्वावित्यादि | खता० १॥६ | ६-उपनिषस्समुच्वय qo ३५१-३५२ | 
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३--शुरुदत एम० To 


गुरुदत्त के दाशनिक लेखों का संग्रह “गुरुदत्त लेखावली”१ , के नाम से प्रकाशित है। इन्होंने अपने लेखों में 
त्रतवाद का समथन किया हे | 


मुण्डकोपनिवदू की श्रुति केर भाष्य में इन्होंने लिला है--जब आत्मदर्शी ज्योति स्वरूप, जगत्‌ के , रचयिता, 
arenes, सब विद्याओं के आंदिमू ब्रह्म का अनुभव कर लेता है तो वह सारे पुण्य और पापकमा को फेक कर प्रकृति 
के सब दोषों से रहित हो जाता है ओर उतकी आत्मा एकतानता आ जाती है |? 

यहां तीनों तत्वों का उल्लेख है। दा सुपर्णा? का अर्थ भी इन्होंने ईश्वर, 
किया है ।४ 

ईइबर से जगत्‌ की रचना कसे होती हे--इतका उत्तर इन्होंने सुण्डकोपनिषदू की श्रुति" का प्रमाण देते हुए 
हुए दिया है-“जेसे मकड़ी अपने अवेतन तत्व से जाळा बुनती है, उसी प्रकार अविनाशी परमात्मा अवेतन प्रकृति से 
जगत्‌ को स्वता है ।१ इस श्रुति में चेतन तत्व मकड़ी--और परमात्मा को निमित्तक्रारण माना गया है तथा अचेतन 
तत्व को उपादान कारण माना गया है | जीवात्मा को गुरुरत्त ने प्रश्‍चोपजिषदू की श्रुति” के अनुशार द्रष्टा, ष्टा 
श्रोता और घ्राता कहा है“ तथा यह भी स्पष्ट किया है कि ईश्‍वर और जीव दोनों ही समान वृक्ष (प्रकृति) में रहते हैं |" 
इन सन्दर्भो में gerd के त्रेतवादी विचार स्पष्ट हैं | 


४- स्वामी श्रद्धानन्द 
इन्होंने मुक्ति सोपान १९ नामक ग्रन्थ लिखा है, fari geil के व्याख्यान H sara, को स्वीकार किया है । 
Sac विषय में ईश्वर की स्तुति प्रकरण में कहा है--हे qe के पालक, तुम मनुष्यों में पवित्रता उत्पन्न 
करते हो? । तुम सबके राजा, वरण करने योग्य TAT हो ** | वह परमेश्‍वर सम्पूर्ण विश्च का स्वामी और रक्षक है |? 


जोव, ओर प्रकृति के अर्थ में 


१-गुरुदत्त लेखावळी, प्रकाशक आय पुस्तकालय लाहौर | प्रथम संस्करण १६१८ | 
२--यदा qur पश्यते एवमवर्ण' कतीरमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | तदा विद्वान्‌, पुण्यपाय विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपेति | 
मुण्डक० २।१।२ | 
३--शुरुदत्त लेखावली qe २३६ | नह 
४--वहीं Jo ३३५ | | ५.-मुण्डक° १।१।७ | | 
६--वहीं Jo RRE | j ७--प्रन्‍्न 3० ३४६ I 
८--प्रहन 3० २१४६ | Jo १४५ | ^ Roque २।१।२ | Jo २२६ | 
१०-स्वामी श्रद्धानन्द, मुक्तितोपान, प्रकाशक--आश्रकुमार सभा, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, १६५८ | 
११--्व॑ नणाँ नपते जायते Aha | ऋ० NI | स्वामी श्रद्धानन्द भाष्य मुक्तिसोपान, Jo ११ | 
१२--त्व॑ RATE वरुणासि राजा | Wo २।२७।१० पष्ठ २६ | 
१३--हनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः । ऋ० ११६४२१ | वहीं go ३० | 
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हा है--जीवात्मा उस परमेश्वर के अमृतरूप को देखते EIU जीवात्मा स्वर 


जीवात्मा के विषय में क Yan 
` थान हा हे 
यह मरण धर्म रहित जीवात्मा मरण धर्म सहित शरीरादि के साथ एक स्थान TCT Jan 


प्रकृति के विषय में स्वामी जी feed हैं प्रक्ृतिरूपी इक्ष पर इन्द्रियों के sii J करने बाहे 
जीवात्मा रूपी सुन्दर पंखों से युक्त पक्षौ स्थिर होते हैं और सन्तान उत्पन्न करते हैं। उसके निमल फल को स्वादिष्ट 
कहते हैं तथा वह विषय भोगों में लिप्त न होने वाला, प्रत्युत इरिद्रियों से काम लेने वाला प्राणी नष्ट नह देता Ta 
जो पुरुष सारे जगत्‌ के पाछक परमात्मा को नहीं जानता वही नष्ट होता है। इन सन्दर्भो में स्वामी जी ने तीनों 


तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया है | 


४--स्वामी दशनानन्द 
स्वामी जी ने छः आस्तिक दर्शनों पर भाष्य किया है। उनका उपनिषदों पर भाष्य “उपनिषद्पकाश” के नाम 
से प्रकाशित है। आत्म शिक्षा आदि पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की है। वेद ( ऋ० १।१६४।२० में इन्होंने 
Sex, जीव और प्रकृति इन तीनों को नित्य और अनादि स्वीकार किया है” । 
! कठोपनिषद के भाष्य में स्वामी जी छिखते है--जीव और ब्रह्म में मेद है । ब्रह्म जीव के भीतर भी व्यापक 
र t| वह आत्मा में रहने वाला परमात्मा है। स्वामी दर्शनानन्द की दृष्टि मै तीन पदार्थ अनादि हैं--एक देखने बाहा 
जीवात्मा, दूसरा जिसको वह देखता है अर्थात ब्रह्म । जीव, ब्रह्म, और प्रकृति ये तीन अनादि पदार्थ हैँ |? 


स्वामी जी ने जहां जीव और ब्रह्म का भेद माना है वहां परमात्मा और प्रकृति के अन्तर को भी स्पष्ट करते हुए 
छिखा है--प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है ।€ 


मुण्डकोपनिषद्‌* के भाष्य में स्वामी जी ने त्रेतवाद्‌ की पुष्टि करते हुए लिखा है--इस शरीर अथवा प्रकृति ü 
दो चेतन्य पक्षी अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा रहते हैं जो सदा परस्पर मिले हुए हैं ।१° 
“ओम्‌ की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने 'अ! का अर्थ ब्रह्म 'उ' का अर्थ जीव और "म? ar अर्थ प्रकृति 


. ९-यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति | वहीं 
रम विजानामि यदिवेदमस्मि निण्यः eral मनसा चरामि । Fo १।१६४। ३७। वहीँ qo १३। 
३-%० १।१६४।३८। मुक्तिसोमान, Jo १३ | 
४-यस्मिन्वक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाघिविश्े । तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तन्नोनशयः पितरं न वेद ॥ 
ऋ० १।१६४।२२। वहीँ qe २४ | 
५--देखिये--इनानन्द भाष्य, वेदान्त दर्सन qo ६० | 


६--कठ० ५।१२ | ७--उपनिषद्‌ प्रकाश Jo १५६ | 
८--मुण्डकोपनिषद १।१।७ | उपनिषद्‌ प्रकाश पु०८। 
६--मुण्डक० ३।१।१ १०--वहीं To ५७। 
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किया है? । इस प्रकार स्वामी जी के भाष्यों से त्रतवाद की ही पुष्टि होती है | 

मनुस्मृति में त्रेतवाद का प्रतिपादन करते हुए स्वामी दशनानन्द ven विषय में लिखते हँ--इसके qeu 
अभ्यक्त और अचिन्त्य शक्ति रखने वाले और अन्धकार का नाश करने वाले परमेश्वर ने महत्‌ तत्व, आकाश, वायु आदि 
तथा सांकल्पिक अर्थात्‌ मां बाप के बिना उत्पन्न होने वाले लोगों को पदा किया |? 


वहीं जीवात्मा के विषय में लिखा है--मुक्तजीव इन्द्रियों से अलग, सूक्ष्म तथा स्वयं ही सांकल्पिक गरीरो में 
प्रविष्ट हुए ।४ जीवात्म। जत्र प्रगाढ निद्रा में अचिन्त्यदशा को प्राप्त हो जाता है aq इन्द्रियां और मन अपने कर्म 
से मुक्त हो जाते हैं? | वही प्रकृति के विषय में छिखते हैं--यह सब जगत्‌ पहले प्रकृति की दद्या में छिपा हुआ था 
और न तर्क से माळूम हो सकता था। स्वप्न की सी दशा में था। स्वामी जी ने मनुस्मृति में तीनों तत्वों की 
स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है । 

न्याय दर्शन* में त्रतवाद की सत्ता मानते हुए स्वामी जी ने अपने भाष्य में स्वीकार किया है कि Sere जीवात्मा 
के कर्मो का फल देने वाला है ।* जीवात्मा के अनुमापक इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान हैं | जीवात्मा 
नित्य तत्व है ।* परमाणु इस जड़ जगत्‌ के उपादान कारण हैं। प्रलय के समय जड़ जगत्‌ इनमें ही छीन हो 
जाता है। परमाणुओं का अभाव नहीं होता,१० परमाण नित्य तत्व हँ ।' 

वेदान्त दशन में स्वामी दशनानन्द ने ब्रह्म को सृष्टि का निमित्त कारण" तथा आनन्द्मय* ? स्वीकार किया है । 
जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ।'४ जीवात्मा और ब्रह्म में यथार्थ भेद हैं अतः जीवात्मा ब्रह्म से पृथक और स्वतन्त्र 
सत्ता रखने वाला१५ नित्य) तत्व है। 

z 
प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है ।१० इस प्रकार स्वामी जी ने वेदान्त दर्शन में भी त्र॒तवाद का प्रति- 


पादन किया है । 


` १५--वहीं १।१।२१। Fo ५६। 


१-माण्ड्क्थ० ८ | qe रू। 
२--दशनानन्द भाष्य, मनुस्मृति, पुश्तकमन्दिर मथुरा, तृतीय संस्करण, do २०१६ | 


३--मतु० १६ | Jo २। . ४--१४३ । १० Res f 
५-मनु १।५। ge २। ` ६-_दर्सनानन्द भाष्य, न्यायदर्शन, पुस्तक मन्दिर मधुरा | 


७--न्याय्‌० ४।१।१६। ge १८८। ८ वहीं १११० Jo १५ I 


€--वहीं ३।१।१६। पु०.१२५ | १०-प्वहीं ४।२।१७। Jo २०६ | 
११-अहीं २२१२५) Jo १०६ | १२-र्शनानन्द भाष्य वेदान्तदर्गान १।१।२प० ७ | 


१३--बहीं १११२ go ४७ | १४--वहीं १११११६) Jo © | 
१६--चहीं २।३।१७। Jo २१६। 


१७--वेदान्तदर्गांन १।४।२२। Ho. २१८ | m 
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0१ [3 ` हुए 3 ने S: धी 
में स्वामी जी ने तत्‌,* शब्द का ईश्वर अर्थ करते हुए? वेदको ay ज्ञान स्वीकार किया 
अनेक* स्वीकार किया है । 
A 
इस प्रकार वशेषिक exp में 


वशेषिक दर्शन? 
है। वही जीवात्मा को सुखदुःखादि छक्षणों mun नित्य तथा ' 

बही लिखा है, परमाणु जड जगत्‌ का उपादान कारण हैं तथा नित्य तत्व है । ° 
भी स्वामी जी ने त्रतवाद की पुष्टि की है । 


६--पैडित शिवशंकर 
de शिवशंकर ने छान्दोग्योपनिषद्‌ पर संस्कृत में भाष्य किया है“ | इन्होंने वेद तत्व प्रकाश नामक ग्रन्थ की 
भी रतना की हे । उसमें ऋग्वेद के met का भाष्य करते हुए लिला है--प्रकृति, जीव और ब्रह्म ये तीनों अक्षर 
हैं क्योंकि इनका विनाश नहीं होता ।१० ऋग्वेद के मन्त्र!" में “व्योमन्‌? शब्द का अर्थ इन्होने ईश्वर, जीव और 
प्रकृति किया है ।१२ इन प्रमाणों से ये वेद में त्रेतबाद के समर्थक विद्वानों में गिने जाते हैं | 
इन्होंने छान्दोग्योपनिषद में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों का अस्तित्व स्वीकार किया है | 
bax के विषय Ho शिवशंकर लिखते हैं कि इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ मे ३ तथा अन्यत्र अठारह वार ओम 
शब्द का प्रयोग हुआ है) ४ तथा तीनों स्थान पर ओंकार शब्द का प्रयोग है।१५ ये शब्द इश्वर के अर्थ मैं प्रयुक्त 
हुए हैं ।१९ इन्होंने यहाँ “तत्वमसि” पद का अर्थ ( तत्वमू-असि ) ब्रह्म किया है ।१० ; 
- जीवात्मा के विषय में वहीं निजी भाष्य में कहा है- ऐसा होने पर जिस काल में यह जीवात्मा सुप्त, समस्त 
और सम्प्रसन्न होता है तब स्वप्न नहीं जानता | तब इन नाड़ियों में से पूरीतति नाम नाड़ी में प्रविष्ट रहता है । * 
मृत्यु के समय जब यह आत्मा शरीर से निकलता हे तब, जब तक शरीर में रहता है तब तक सब को जानता है ।*१ 


——— 


१--दर्शनानन्द भाष्य, वेशेषिकदर्शन, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली-६ 


२- वेशेषिक दर्शन १।१।३ | ३--बहीं ge Y | 

४--वहीं ३।२।४। Jo १०८। AÑ ३।२।५। पुश ११०। 

६--वहीं ३।२।२०। go १२३ | E e—s ४।१।१। Jo १२५ | 
८-छान्दोग्योपनिप्रद्‌ भाष्यम्‌ प्रकाशक वेदिक यन्त्रालय अजमेर, तृतीय संस्करण सम्बत्‌ १६६३ वि० | 

६-५० १।१६४।३९ | 

१०--वेद्तत्व प्रकाश qo ३ | ११--ऋ० १।१६४।३६ | व 
१२--वहीं पर | १२--ओमित्येतदक्षरम्‌ | छान्दोग्य० उ० ११ ।१। 
१४--पं० शिव शंकर भाष्य gro Zo qo ४३ | १५--देखिये वहीं पर । 


१६--ओमिति शब्दो ब्रह्मवाचकोइस्ति | वहीं Jo १७ | 
१८--डा० So ८|६)३ | भाष्य do शिवशंकर qo ६२३ | 


sa 


१७--वहीं qo ७८० | 
१६--हहीं ८।६।४। वहीं qo ६२४ | 
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उसके बाद जब्र यह मूर्धा की से नि 
कै वाद जब यह मूर्धा की नाड़ी से निकलता है तब अमृतत्व को पाता है। 


नतल न न वी अन्य नाड़ियों से निकलता हुआ 


इन्होंने छान्दोग्योपनिषद में “आदित्य? शब्द का प्रयोग २ प्रकृति के अर्थ में स्वीकार किया 
१४ की 
सत्य * शब्द की व्याख्या में शिवशंकर तीनों तत्वों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं ।१ इस प्रकार इन्होंने 
उपनिषद में त्रतवाद को स्वीकार किया है | 


“हान इहदारण्यकोपनिषद्‌ पर भी संस्कृत और हिन्दी में भाष्य किया है ।१ इस में भी इन्होने अद्व तवाद 
खण्डन तथा त्रतवाद का मण्डन किया है | 


का 


RER क विषय में इस उपनिपद्‌ के भाष्य में ये लिखते हैं “निश्चय से यह सर्वव्यापी qa. सब पृथ्वी आदि 
एब मनुष्यादि भूत कहे जाते हैं । उन सबों का सम्यक प्रकार से पाछन करने वाला अधिष्ठाता और रक्षक है | 

वहीं जीवात्मा का वर्णन याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में है | वहां कहा है सब कुछ जीवात्मा के प्रिय होता है, 
अतः आत्मा ( जीवात्मा ) को देखना चाहिये | € इस उपनिषद्‌ में प्रकृति के लिए अश्व” शब्द का प्रयोग स्वीकार 
करते हुए इन्होंने छिखा है--'यहाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वा प्रधान ( प्रकृति ) का नाम अख है | इन्होंने तीनों तत्वों 
की सत्ता इस उपनिषद्‌ में मानी है | 

बृहदारण्यक के अभेद सूचक वाक्यों का अर्थ इन्होंने इस प्रकार किया है-- 

१ अं आत्मा ब्रह्म ( बृहृदा०, २।५१६ ) यह आमा ( ब्रह्म ) महान्‌ है ।१° 

२--अहं ब्रह्मास्मि । ( बृहदा० १।४।१० ) ब्रहम ने स्वयं को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ । १) 


७- नारायण स्वामी: 


उपनिषदों के भाष्यकार तथा मृत्यु और परलोक आदि ग्रन्थों के रचयिता श्री नारायण स्वामी ने भी eam 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हे | स्वामी जी की दृष्टि में वेद ईश्वर, जीव और प्रकृति की नित्यता का प्रतिपादन 


१-७० Jo ०६॥६ | do शिवशंकर भाष्य | १० ६२७ | २--आदित्य एवोदू छा० Fo १।३।७ | 
३--चहीं qo १४३ | ४--छा० Jo ८|३।५ | 
AT To gog | 


६--बूहदा० zo do शिवसंकर भाष्य प्रकाशक वेदिक यन्त्रालय अजमेर प्रथम संस्करण, १९६८ 

७--स वा अयमात्मा sagt भूतानामधिपतिः सवषां भूतानां राजा | बृहदा० उ० २।५।१५ | शिवशंकर भाष्य, To ३८६ | 
८--देखिये बृहदा० go २।४।५ | वहीं TO ३३६ | 

& FeO, १।१।१। शिव शंकर भाष्य, qoc (ose do 


eril पु०१४० | 
छ, १५७ ] 
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४ और केनोपनिषदू* के में अतवाद 
ोप निष्र मुण्डक, स्तरेय 
करते हैं। स्वामी जी ने asia: मु 


r Bs (३१०११ ) के भाष्य में स्वामी जी लिखते हैं--आत्मा के बाहर, स्थूळ प्रकृति और अन्दर सूक्ष्म 
q 


ब्रह्म है । तार्यं यह है कि प्रकृति से जीवात्मा सूक्ष्म है और जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है जो कि इन दोनों 
of की एकोवशी'» इस श्रुति का भाष्य कहते हुए इन्होंने लिखा dia i B M 
वाला, सबका अन्तर्यामी, जो एक रूप वाली ( प्रकृति ) को बहुत प्रकार का करता S aia 
में स्थित ( परमात्मा ) को देखते हैं उनको चिरकाळ तक रहने वाछा सुख प्राप्त होता है, अ 3 
मुण्डकोपनिप्रद्‌ के “समाने वृक्ष! RRI) के भाष्य में इन्होंने fee है— उसी ( मना l We M 
डूबा हुआ, अप्तमर्थता से मोह मे फसा हुआ दुःखी होता À अपने से भिन्न ईश्वर खत ॥ 
होता दै५ । इन सन्दर्भा मै त्रतवाद का प्रतिपादन स्पष्ट है । ! 
अमेदाभासित उपनिपद्वाक्यों में से कुछ वाक्यों का अर्थ नारायण स्वामी ने इस प्रकार किया हना 
१--प्रज्ञानं vars? = चेतन ब्रह्म है । १" : 
२--अहं surfer 3 *— निइवय पहले यह ब्रह्म था | उसने अपने ही को जाना कि मैं ब्रह्म E? 


३--अयमातमा ब्रह्म ४-- यह आत्मा ( जीवात्मा ) ब्रह्म ( महान्‌) दै१% | 


८---क्षेमकरण दास त्रिवेदी 


त्रिवेदी जी ने अथर्ववेद का सम्पूर्ण भाष्य किया है। वेद भाष्य में इन्होंने सिद्धान्तरूप में त्रेतवाद को ही 
स्वीकार किया है। 


__ _._ _ ७ UNES ee ee त 5. oll य 
१--नारायण स्वामी, आर्य समाज क्या है? qo ३५ | 
२-3० ३।१। वहीं, नारायण भाष्य, TO ५० 
४ ऐत्तरेय० 3o je ( संस्करण, सन्‌ १६७१ ) 
६--कठोपनिषद्‌ , नारायण भाष्य, qo ५७ | 
८-कठोपनिषदू नारायण भाष्य, Jo 50 | 
६--मुण्डकोपनिषद्‌ नारायण भाष्य, Jo ५४ | 
१ ०--ऐतरेय० उ० ३।३। 
१२--बहदा० 3o १।४।१० | 
१४--शहदा० उ० २५॥१६। 


३--देखिये मुण्डक० ९।९।७ तथा ३।१।१,२ (संस्करण४१६७०) 
4—h 3o qo ३३ ( संस्करण ७(१०२८ ) 
७--कठ० «2*3 | 


११--वहीं, नारायण भाष्य, पु०४७ | 
१३-वहीं, नारायण भाष्य, To १०२ | 
१५--वहीं To २६२ | 
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अथर्ववेद के मन्त्र! के भाष्य में वे लिखते हैं-तीनों au, जीव और जगत्‌ का कारण अनादि है। ब्रह्म और 
जीव व्यापक और व्याप्यभाव से संसार के वीच मित्र समान चले आते हैं | जीव कार्यरूप जगत्‌ में शरीरधारण कर 
पुण्यपाप का फल भोगता हे | सर्वेशासक परमेश्वर सृष्टि और प्रलय में एकरस वना रहता है |? 

त्रयः सुपर्णाः मन्त्र के भाष्य में इन्होंने तीन ब्रह्म, जीव और प्रकृति को (जगत्‌ की ) पूर्ति करने वाले पदार्थ 
स्वीकार किया है ।४ | | 

एक स्थान पर त्रिवेदी जी लिखते हैं---प्रकृति जगत्‌ का कारण प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणी के शरीर में है | परमेश्वर 
ने प्रकृति को अनेक उपकारों के लिए कार्यरूप जगत्‌ में परिणत किया है। वह परमात्मा सबका उपास्य है|" इस 
प्रकार अपने भाष्य में ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को आतादि स्वीकार करके क्षेमकरणदास त्रिवेदी ने त्रेतवाद 
की ही पुष्टि की है | 
९-पं० जयदेव शर्मा 
i Wo जयदेव शर्मा ने सम्पूर्ण स्वेद का भाष्य किया है । दार्शनिकता की दृष्टि से उसमें इन्होंने पूर्णरूप से 
त्रतवाद की पुष्टि की है। 

ऋग्वेद के मन्त्र का भाष्य करते हुए शर्मा जी लिखते हँ--( वह ईश्वर ) एक अद्वितीय सब शत्रुओं को हनन 
करने, सवके साथ संगति करने में समर्थ एवं उत्तम बुद्धिमान, सव पदार्थों को प्रकाशित करने वाळा, इन्द्रियो के बीच 
आत्मा के HEN, समस्त पृथिव्यादि पदार्थों के बीच सव संसार के मूल कारणभूत प्रकृति को गह को गहपति के समान 
अध्यक्षरूप से अपने वश करता है |४ 

यहां तीनों तत्वों की सत्ता एक ही मन्त्र में वर्णित है । परमेश्वर को प्रकृति का प्रेरक मानते हुए आगे के मन्त्र“ 
में लिखते हैं--वह ( ईइबर ) एक अद्वितीय हाथ में पक्रड़े uer के queni वीर्य वळ को सत्र व्यापक रूप से 
धारण करता है । उससे वह मेघस्थ जलों को विद्युत के तुल्य प्रकृति के आवरणकारक पश्माणुओं को आघात करता, 


उनमें स्पन्द्‌ उत्पन्न करता और संचालित करता है | 
तीनों तत्वों की एक ही, काल में एकत्र स्थिति मानते हुए एक मन्त्र'° के भाष्य में इन्होंने लिला है--जिस 
प्रकार दो प्रवासी एक स्त्री के साथ प्रवास करें, उसी प्रकार दो-जीवाःमा और परमात्मा अपनी बिषयमोग साधन इन्द्रियों, 


१--अथवे० ६।६।२०। २-क्षेमकरण भाष्य, अथववेद To २०१ | 
२--अथर्व० १६।४ | ४--क्षेमकरण भाष्य, अथर्व० Jo २६६ | 


y—zi कल्याणी | SAFO १०।८।२६ | qo ३१५ | 
६--योनिमेक आससाद य्रोतनोऽन्तदेवेषु मेथिरः | ऋ० ८।२६।२ | 

७--जयदेव भाष्य ऋग्वेद Jo ४३० | _ 

८--अजूमेको विमति हस्त आहितं तेन wf जिध्नते | spo SREY | 

६--वहीं, qo ४३० | F . 
१०--विभिद्धीचरत एकया सह प्रवासेव वसतः | Wo ८।२६।८। A 


ET 
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वे काल में ही अच्छी प्रकार वितरस्ते और रह 
प्राणो से जीवात्मा और ईश्वर व्यापक amu एक प्रकृति के साथ एककाल म॑ ही अच्छी प्रकार f ine d 

है इवर उसमें व्यापक होकर भी प्रवासगत 
हैं। जीव तो उम प्रकृति का उत्तम UU भोग करता है और दूसरा ईश्‍वर उसम व्यापक ह 
विरहीपथिकवत्‌, उससे निःसंग रहता हे । यहां तीनों तत्वों का विशिष्ट वर्णन हे | 


x c. Eve 
वेद qe करते हुए केया e 
इन्होंने अन्य वेद ment का भी भाष्य करते हुए त्रतवाद का प्रतिपादन T [4 


e 
१०- amig E 
-— E अपने 3 J E zal ततवाद 
इ.होंने उपनिषद्‌, गीता, मनुपमृति और छः दशाना पर भाष्य क्रिया है। अपने आय भाष्य म इन्हांने त्रतवाद 
R > 
का प्रतिपादन किया है । Me 
कठोपनिषद्‌ की श्रुतियों का Saag समर्थक भाष्य इस प्रकार किया है--शक सबको नियम म रख नाछा 
एक प्रक्तिल्पी बीज को बहुत प्रकार से करता है | जो धीर अपने अन्तःकरण में व्यापक रूप से उसे देखते ह 
उन्हें सुख मिलता है ।” इसी सन्दर्भ में वे लिखते हैँ--इस इछोक में उपात्य उपासक भाव से जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट है। 
यहाँ जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति कथन aa से भी यह स्पष्ट है कि जीव आनन्दस्बरहूप नहीं, आनन्दस्वरूप केवल 
ब्रह्म ही है । wd 4 
अन्य श्रति में इन्होंने लिवा है--जो प्रकृत्मादि नित्य परार्थो में नित्य है, जीवरूष चेतनों में चेतन है | ब 
में एक है | कर्मफल को देता है ।* । 


इसी प्रकार इनकी दृष्टि में कठोपनिषद्‌ की कुछ श्रुतियों में spam से प्रकृति का, पुरुष से परमात्मा का तथा 
जन्तु शब्द से जीवात्मा क! उल्लेख है” | 
इन्होंने मुण्डकोपनिष्रद्‌ मे द्वा सुपर्णा' तथा समाने A इन श्रुतियों मै ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का 


१--जयदेव भाष्य ऋग्वेद To ४३२। 

२-ऋ० १०१४३ | १, २, ३, ४, ५ । 

३--देखिये जयदेव भाष्य Ao To ४२५-४२६ | 

४--करठोपनिषद्‌ आर्यं भाष्य, BRR संस्करण १६०६ | 

५--एकोवशी-+ कठ० ५।१२। आर्यमाष्य Jo १८७। &—adl | 

७--नित्योनित्यानामू--कठ० ५११२ | वहीं पु? १८८ | 

८--इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । सत्वादधिमहानात्मा महतोऽव्यक्तमुतमम्‌। 
अग्गरक्तातु परः पुरुषों व्यापकोऽलिंग एव च | WMA मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति | 

FSO ६।७,८। वही आये भाष्य पु 0202 | 
६-मुण्डक० ३।१। १ १०--वहीं २।१।२। 
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प्रतिपादन किया है* | खेताइवतरोपनिषद्‌ में 'अजामेकाम्‌!२ के भाष में ये feat tty, जीव और प्रति तीनों 
अज हैं, आरादि E? | इती प्रकार वहीं पर 'तमाने बृश्ञो' तथा exu इन ARTI का Aaa समर्थक भाष्य 
किया है |" 

छान्दोग्योपनिषद्‌* में तत्वमसि का अर्थ इनके मत में ऋषि द्वारा दवेतकेतु को जीवात्मा के नित्यत्व का उपदेश AE 
उपनिषदों के अभेद्सूचक वाक्यों में इनके मत में अद्रे तवाद की पुष्टि नहीं होती क्योंकि उपनिषद्‌ जीव, ga तथा 
प्रकृति के भेद को स्पष्ट वर्णन करते हैं ।* 

“अयमात्मा ब्रह्म! १ ° इस वाक्य में इनके मत में आत्मा और ब्रह्म दोनों शब्द एक ईश्वर के लिये ही प्रयुक्त हुए हैं | 
योगी समाधि की अवस्था में ऐसा अवुभव करता है | वह अपनी जीवात्मा को ब्रह्म न बतलाकर अपने से अस्य ब्रह्म का 
साक्षात्कार करके कहता है कि यह आत्मा नामक ब्रह्म है ' इती प्रकार परज्ञानं ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है | यह 
वाक्य भी इनके मत में त्रतवाद में ही संगत होता है |१२ ax ब्रह्मात्मि* अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जीव समाधि द्वारा 
HERI होकर कथन करता है । वास्तव में जीव को ब्रह्म बोधन करना इस वाक्य का तार्य नहीं क्योंकि यह वाक्य जिस 
प्रकरण में आया है वह साघम्पै युक्त निकरस्थ होने के अभिप्राय से उक्त कथन किया है*५, सर्व dfi ger? १ इस 
वाक्य में भी वस्तु मात्रा को ब्रह्म कथन करना ब्रह्माकारवृत्ति के अभिप्राय से है | यहां ब्रह्म को सबका कारण कथन 
किया गया है१० और उनके कार्यों को छप काल में उससे भिन्न नहीं कथन किया गया है | ES प्रकार आर्यमुनि ने 
उपनिषदों में त्रेतवाद का ही प्रतिपादन किया है । 

गीता पर इनका भाष्य गीता योगग्रदीपार्य भाष्य* < प्रसिद्द है । गीता के sehe पर त्रेतवाद समर्थक भाष्य करते 


ge आये मुनि लिखते हैं = 
१-आर्य भाष्य qo ३४७-३७५ | २--द्वेता० उ० ४५ | 
३--आये भाष्य Jo ४२५ | ४--चवेता० ४७ | 
y— AT ६।१२ | ६--देखिये वहीं qo ४३६ तथा vvv | 
७--छा न्दोग्पोप निषदू, आर्यमाष्य, वास्बे qom लाहोर, प्रथम संस्करण, १६१० Zo | 
८--वहीं Jo ५४३ | €-्वहीं qo १३। 
१४--बूहदा ० २।५।१६ ११--देखिये उपनिषदाय भाष्य qo ११। 
१९--एत्तरेय 3e ३।३ | E 
-१५-हीँ 


१४--चूहदा ० १।४।१० | 
१६--छान्दोग्य० Fo ३।१४।१ | 


१७--छान्दोग्य० 3० ३।१४।१ | Jo २६७ । 
१८ आर्यप्रुनि-गीता योग ATA माष्य । प्रकाशक पंजाबी eae, छाहौर | द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६०६ ई० | 
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इत इलोक में क्ष शब्द से प्रकृति और प्रकृति के कार्यमा को कथन किया है । कूटस्थ तथा अक्षर शब्द से 
जीवात्मा को कथन किया है । 


“उत्तम पुरुष पुर्वोक्त प्रकृति और जीव से भिन्न है। वह परमात्मा नाम से कथन किया गया है |? 


~ गने x * 
इसी प्रकार गीता के अन्य उलोको में इन्होंने त्रतवाद का प्रतिपादन किया है. 


आर्यमुनि ने छः दर्शनों के भाष्य में त्रतवाद का ही प्रतिपादन किया है । 


इनके मत में सांख्यदशन* में पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त ईश्वर की मी सत्ता स्वीकार की गई है" | 
“इश्वरासिद्धे? ९ सूत्र का अर्थ इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष की ईश्वर में असिद्धि है यह किया है | अन्य सांख्यसूत्र* में कहा है - वह 
परमात्मा सर्वत्र होने से सब संसार की सचना करने वाला है९ । इस प्रकार से सर्वज्ञादि गुणयुक्त ईश्वर की सिद्धि सिद्ध 
हे*० | सांख्य में इश्वर की सिद्धि से त्रतवाद की पूर्णपुष्टि हो जाती है | 


योगदर्शन११ में भी इन्होंने तरतवाद स्वीकार किया है योगदर्शन में कहा है - ईश्वर के प्रणिधान से अर्थात्‌ 
भक्तिविशेष से आसन्नतम समाधि का लाभ होता है" * | वह इश्वर जीवात्मा से विशेष है, पृथक शक्ति है ।१३ वह सर्व 
है१*४ तथा उसका वाचक प्रणव (ओम्‌ ) है।१५ : i 
१०-गीता० १५।१६ । आये भाष्य Jo ५०५ | 
२--गीता० १५॥१७ | आये भाष्य qo ५०६ | 
) २--गीता १३।२१। आये भाष्य, Jo ४४७ | 
गीता १३।२२ | आये भाष्य qo ४५७ | तथा गीता १३।३४। वहीं qo ४६६ | 
४--सांख्यदशन, आयमुनि भाष्य, प्रकाशक--हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल WPT, रोहतक | 
प्रथम संस्करण, Fo २०३३ | 


aÑ Jo ६ | ६--सांख्य० १६२ | 
७--चहीं qo ७१। no ८--स हि सर्ववित्‌ सर्वकत्ता | ato 3 9६ | 
६--वहीं Jo १६५ | १०--हशेश्वरसिद्धिसिद्धा do alu | 


११--प्रकाशक- हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल कजर, रोहतक, प्रथम संस्करण, सम्बत्‌ २०२६ । 
१२ > ईशरपणिधानाद्वा । योग० १।२३ | वहीं पु० २७। P 
१३--फ्लेदाकर्मविपाकाशयरपरामृष्ट: पुरुषविशेपः ईश्वरः | योग० १।२४। देखिये वहीं पु० 
qv निरतिशयं सर्वंशबीजफलम्‌ । योग० १२५ । वहीं Jo २८) 

१५ तस्य वाचकः प्रणवः | योग १२७ | वहीं । 


१४ | 
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योग दशन में जीवाला को “द्रष्टाः कर i aco है : 
TOM न ARA REY. कहा है तथा प्रकृति कों हव्य कहा है? | विदेह और mpfr पुरुषों की 


वृत्ति का निरोध अज्ञानजन्य माना है । इस प्रकार योग दर्शन में ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति तीनों की पुष्टि 
की गई है। 


न्यायंदर्शन? में भी इन्होंने त्रेतवाद का प्रतिपादन किया है Y में dea z 
A Re पादन किया ह । न्यायसूक्त* मं Een के विषय में कहा है-पुरुष 
कृतकमफलोतत्ति में स्वतन्त्र न होने से ईइवर जगत्‌ का निमित्त कारण है y“ 


जीवात्मा इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानादि लक्षण युक्त है | 


सृष्टि के qm उपादान कारण परमाणु है, अतः उपादान कारण परमाणुओं के पाये जाने # उनका सर्वथा अभाव 
नहीं हो सकता" gfe से भी अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्य का नाम परमाणु है“ | भरोख से सूर्य की किरणें पढ्ने से जो सूक्ष्म 
a प्रतीत होता है उसका नाम तुटि है* । इस प्रकार न्यायदर्शन में भी तीनों तत्वों की सत्ता इन्हें स्वीकार्य है । 
बशेषिक दर्शन" ° में भी इन्होंने त्रेतवाद का प्रतिपादन किया है । ईश्वर के विषय में वेशेषिक सूत्र" पर भाष्य करते gT 
इन्होंने fear है पृथ्वी आदी की संज्ञा तथा यज्ञादि कर्मों का विधान, वेदके fade, होने में प्रमाण है, क्योंकि 
ऋग्वेदादि चारों वेदों की उत्पत्ति किती oria के बिना नहीं हो सकती । अग्र सूत्र भाष्य में लिखते हैं--संज्ञा तथा 
धर्म का प्रवर्तक ईश्वर हैं कोकि उतको सत्र पदार्थ प्र्यक्ष हैं |* ४ अथ सूत्र भी inc प्रमाण में प्रस्तुत किये d 


जीवात्मा की सिद्धि में वशेषिक सूत्र" १ के भाष्य में ये लिलते हैं--इन्द्रिय तथा विषयों की प्रसिद्धि उन दोनों से 


१--रेखिये-- ato ११७ | आर्यमुनि भाष्य Jo ६७ | 

२--भवप्रत्ययो ।विदेहप्रकतिल्यानाम्‌ | योग० १।१६ | वहीं go २३। 

३--न्याय दर्शेन आये भाष्य, प्रकाशक, STET यन्त्रालय लाहौर, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६०६ | 
vmi ४ १११६ | j ५--वहीं go ५६३ | 
६--न्याय० १।१।१० वहीं Jo Sal 

७--न प्रल्योष्णुत्दूभावात्‌ | त्याय० ४।२।१६। वहीं Jo ६७० | 

Sat बा त्रुटेः | न्याय० ४।२।१७ ६--चहीं go ६७१ | 
१०-ेशेपिकदर्शन, आर्य भाष्य, प्रकाशक- एंगलो संस्कृत यन्त्राय, lo प्रथम संस्करण, सन्‌ १६०७ | 
११=-पंजञाक्मल्वसमद्वििष्टानां FATE | de १।१।१७। 

१२--वेशेषिकनशन, आर्य भाष्य, Jo ८७ | 

१३--प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ darem | de २११११८ | 

१४--चवहीं go cc | 

१५-देखिये वेशे० १०।२।६,१० | वहीं qo ५३५-३६ | 

१६--इच्द्रियार्थ प्रसिद्धिरिद्धियागेम्योई यान्त्य ig: | ३० ३१२ | 
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अन्य पदार्थ ( जीवात्मा की सिद्धि का ढिंग है! | जीवात्मा के शान के विषय म लिखते ह-कूटस्य नित्य जीवात्मा 
का स्वरूपभूत ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन्न है* | सुखदुःखादि की व्यवस्था से जीवात्मा अनेक हैं | 


प्रकृति के विषय में आर्यसुनि वशेषिक NU का भाष्य करत हुए लिखते हैं-भावरूप, कारण से रहित जो 
नित्य पदार्थ है वही जगत का मूल कारण हँ” | मूलकारण प्रकृति की सिद्धि में जगतूरूप काय लिंग है* । क्योंकि कारण 
के होने से ही कार्य होता है । 
वेदान्तद्हन* में इन्होंने अद्वोतवाद का प्रवल खण्डन करके त्रतवाद की सिद्धि की हे । तीन तत्व सम्बन्धी वेदान्त- 
gia के सूत्र का भाष्य करते हु ये छिखते हैं--जीव, ईस, प्रकृति तीनों का उपन्यास अर्थात्‌ लेख वेदान्त में पाया 
जाता है ।* 
वर संसार के जन्म, स्थिति और प्रय का कारण है१० | बह जगत्‌ का उपादान कारण नहीं निमित्त कारण ET | 
क्योंकि वह श्रुग्बेदादि शास्त्रों का कर्ता है ।१२ जो शास्त्रों का कतां है वह चेतन हीं होगा जो चेतन होगा, वह काये जगत्‌ 
का उन न होकर निमित्त कारण हो सकता है१३ | वह ईश्वर आनन्द मय है ।१४ 
जीवात्मा आनन्दमय नहीं क्योकि उनका ब्रहम से भेद पर्णित है१५ । जीव के ब्रह होने की कोई युक्ति न होने से 
जीब ब्रह्म नहीं ।१९ 
` आसुति की दृष्टि में प्रकृति को वेदान्तदर्शन में उपादान कारण माना गया है | क्योंकि परमात्मा के यल से 


) १--वहीं पु० १८६ | 
२-आम्मेद्धियार्थसल्चिकर्षधिल्िष्पयते तदन्यत्‌ व० ३।१।१६ | वहीं आये भाष्य Go २५४ | 

३--व्यवस्थातोनाना | To ३।२।२० | वहीं qo २६० 
४--सदकारणवल्नित्यम्‌॥ Fo ४॥११ | ५०-चेशेषिकार्य भाष्य go २६४ | 
६--तत्यकाय' लिंगम de ४।१।२। आये भाष्य, qo २६५ | 
७-कारणभाबात्‌ कार्येभावः | de vii | वहीं qo २६६। 
८-नवेदास्तार्थ भाष्य, लाहौर संस्करण | 
६--न्रयाणामेव्चवमुपत्यासः प्रइनइच वेदान्त, १४६ | वेदान्तार्यमाष्य, Jo १०२ | 
१०--जन्माद्यस्ययतः । वेदान्त० ११२ | ११-ऱवहीं qe T 
१२=शास्त्रयोनित्वात्‌। वेदान्त? १।१।३। १३--वहीं Jou | 
१४-आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । वेदान्त० १११२ । 
१४--भदव्यपदेशाब्च | वेदान्त? १।१।१७ | 
१६-अनुपफ्तस्तु न शरीरः | वेदान्त० १।२।३ | 
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और प्रकृति के परिणाम से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है | "प्रतिज्ञा और दृष्टान्त भी तभी रह सकते हैं जबकि उपादान 
कारण कोई ब्रह्म से भिन्न हो और वह उपादान कारण प्रकृति है |* 

इस प्रकार आर्यमुनि ने वेदों मे उपनिषदों में गीत, मनुध्मृति४ और दर्शनों में त्रतवाद का ही प्रतिपादन किया है | 
११-पं० तुलसीराम 

इन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, गीता, मनुस्मृति, न्याय, वेशेपिक, योग, वेदान्तादि शास्त्रों पर भाष्य करते हुए Agar का 
ही प्रतिपादन किया है | ; 

Ter, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए तुलसीराम जी ऋग्वेद के usua 
भाष्य में feat हैं--- 

“यह Aga प्रकृति मेरा आश्रय वा इस लोक में मुझे बांधने वाली है | इसमें ही मेरा अन्य जीवों के साथ 
रहने का स्थान है । यह मैं ही सब हूँ । मैं प्रभु परमेश्वर तथा प्रकृति दोनों से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ हुँ जसे पुत्र माता 
और पिता दोनों से उत्पन्न होता है। व्यक्त रूप में आती हुई प्रकृति सूती गौ के समान सर्व प्रथम, प्रभु परमेश्‍वर द्वारा 
व्यक्त होकर परमसत्‌ कारण क ही विकार रूप इस जगत्‌ को पूर्ण करती है |" 

इसी प्रकार इन्होने ऋग्वेद के अन्य अनेक मन्त्रों” मे त्रेतवाद समर्थक अर्थ किया है< | 

gefkmr स्वामी ने खेताश्वतरोपनिषद्‌* में भी त्रतवाद का ही प्रतिपादन किया है। एक भ्रृति* के भाष्य में 
वे लिखते हैं-यहाँ जो दो अज हैं और एक अजा का वर्णन है। उसमे एक परमात्मा है सर्वज्ञ, अजन्मा और 
समर्थ है quu जीवात्मा अस्प, अजन्मा और अप्तमथ है । तीपरी प्रकृति अजा अनादि है । प्रकृति से बने इन्द्रिय 
और इनके विषयों सहित जीवात्मा इस प्रकृति रूप वृक्ष के फल wur 

इसी उपनिषद्‌ की एक अन्य stt के भाष्य में इन्होंने छिखा है - प्रकृति परिणामिनी हैं। जीवात्मा 


१--आत्मकृतेः परिणामात्‌ | वेदान्त” १।४।२६ | वेदा्तार्यभाष्य go १२५ | 
२--प्रकृतिश्वप्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरौधात्‌ | वेदान्त? १।४।२३ | लेखिये-आर्यःभाष्य go १३२। 
३--देखिये--पु० १।१६४।२० | पर त्रतवाद समर्थक वेदान्तायमाष्य Jo ६ | 
४ -देखिये--मनु० १।८। पर मानवायभाष्य qo ५ | प्रकाशक वाम्बे. यन्त्राय, STEN, प्रथम संस्करण १६१३ Fo | 


५--इयं मे नाभिरिह में सधस्थमिमे मे देवा अयमस्मि aa: | द्विजा अह प्रथमजा FA धेनुरदुइज्जायमाना | ` 
ATO ११६१।१६। ` "` 


६-तुछसीराम भाष्य ऋग्वेद प? ७५ ( सार्वदेशिक संस्करण १६७५ ) 


७--ऋ ० १०।१४३।१,२,४,५ | ८--चहीं Jo ५७७५७८॥ . - त 


€-स्तुलपीराम भाष्य-श्वेता० उ०, मेरठ संस्करण, १६१२ | 


४०---जञाज्ञौद्वावित्यादि | खेता० RIE | 
१२= क्षरं प्रधानमित्यादि | खेना १।१० | 


११--चहीं' तुलसीराम भाष्य, qo- ११०१२ [p 
२६५] 
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अपरिगामी है। सबका हरण नाश वा पर्य करने बाळा परमात्मा है । वह इन जीव और प्रकृति दोनों पर राज्य करता हे॥१ 


* 


बीं अन्य enmt पर fead हैं-- तीन, ब्रह्म प्रकृति, जीवात्मा प्रधान हें । इन तीनों क भेद को जानकर (जीव) 
मुक्ति को पाता है? | 

इन्होंने 'द्वा सुपर्णाः* का भी त्रेतवाद समर्थक अर्थ किया है” | 

मनुस्मृति के स्लोकोंध में त्रेतवाद का प्रतिपादन करते हुए do तुलतीराम लिलते हैं“इसके अनन्तर, उत्पत्ति 
रहित, सर्वेशक्ति मान्‌ , इन्द्रियों से अतीत, ( प्रलय काल क अन्त में ) प्रकृति की प्रेरणा करने वाले, महत्त्व, आकाश 


वायु, अग्नि, जल, प॒थ्वी, आदि कारणों में युक्त है बल जिसका, उस परमात्मा ने इनको प्रकाशित करक अपने को 
प्रकट किया * 


अग्निम श्लोक के भाष्य में पुनः लिखते हैं--जो इन्द्रियों से नहीं ( किन्तु आत्मा से ) जाना जाता है और परम 
सूक्ष अव्यक्त सनातन सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त तथा अचिन्त्य है वही अपने आप प्रकट हुआ“ | 
यहां do तुलपीराम ने ईश्वर को प्रकृति का प्रेरक तथा उसे जीवात्मा के द्वारा जानने योग्य बतालकर त्रेतवाद की 
पुष्ठि की है | 
zat में इन्होंने त्रेतवाद का ही प्रतिपादन किया है । वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय कर्ता“ तथा आनन्दमय माना है* । पर्छु जीवात्मा को आनन्दमय नहीं माना है।** ईश्वर और जीव दोनों का: 
परस्पर भेद” रतथा सृष्षम प्रकृति sat ब्रह्म के अधीन स्वीकार किया है ।१४ | 
) . गोगदरन में ईश्वर की भक्ति से अति ही समीप समाधि लाभ मानकर" क्लेश, कर्मफल और वासनाओं से असम्बद्ध 
१-खेता० १११० । तुलसीराम भाष्य, qo १२।. 
_२=उदूगीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठा क्षरं च । खेता० १७ | 
३--बहीं, To १०। 
` ५_चहीं qo ४४ ४५ | 
६-¬ततः स्वयंभूमंगवानव्यक्‍्तोव्यंजयन्रिदम्‌ | महाभूतादि बृतौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः 


योऽसावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो eqq: सनातनः 
७--वुछपीराम भाष्य मनु० पृ० ४३ | 


y= ४६ | 


सवभूतमयोषचिन्त्यः स एव स्वयमुदूवभी ॥ मनु० १॥६,७ | 


E cae | $38 | 
९-ेदान्त दशन १।१।२। १० वेदान्त दशन १।१।१२। ११-वेदान्त दर्शन १।१।१६। 

१२. » » १।१।१७ तथा १।२।११ | $3— -+» 53 १।४।२। 

२४ » » MRI 


( देखिये इन सूत्रों पर तुलसीराम भाष्य, मेरठ संस्करण १६२६) 
१५-योगदशन--११२३ | TERIA भाष्य-पु००१६ | 
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पुरुष ( जीवात्मा ) से विरोषं Sere etur क्रिया है । वहां aire जीवात्मा द्रष्टा हे और प्रकृति ca eer 
संयोग ही दुःख का हेतु है? | यह प्रकृति son? है अर्थात्‌ Patt भी मूल उपादान में छीन नहीं होती | यहां तीनों 
तत्व स्पष्ट हैं | 

सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) के अत्तित्व में दार्गनिको में कोई मतमेद नहीं है किन्तु कुछ 
दार्शनिक सांख्य में ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते तथा कुछ दार्शनिक सांख्य को ईश्वरवादी मानते E. सांख्य 
में fer मानने वालों की परम्परा में तुलतीराम स्वामी भी एक हैं ।४ 

इन्होंने ईश्वरा5सिद्धः” सूत्र के प्रकरण में लिखा है कि इस सूत्र से प्रत्यक्ष छक्षण का अव्याप्ति दोष दूर किया गया 
है न कि ईश्वर की असिद्धि सिद्धान्ततः की गई है क्योंकि कुछ सूत्र ईश्वर की सांख्य में पूर्णरूप से सिद्धि करते है*। 
इस प्रकार तुल्सीराम साँख् दर्शन में त्रतवाद स्वीकार करते xI 


१२--स्वामी सत्यानन्द 
इनकी ग्यारह उपनिषदों पर ठीका 'एकादशोपनिपत्‌ संग्रह'५ नाम से प्रसिद्ध है। उपनिपदों में इन्होंने dear 
का प्रतिपादन किया है। | 


कठोपनिषद्‌ की श्रुति” में तीनों तत्वों का प्रतिपादन करते हुए ये लिखते tat परमेश्वर, एक, सब का 
नियन्ता और सारे भूतों का साक्षी है वही एक बस्तु प्रकृति को बहुत प्रकार में रचता है। उसकी स्वामाविकी इच्छा 
से प्रकृति में अनेक परिणाम होते हैं। जो बुद्धिमान भक्त उस परमेश्वर को अपने भीतर देखते हैं, ध्यान से आराधते 
हैं, उनको अविनाशी सुख मिलता है दूसरों को नहीं |^ 


द्वासुपर्णाः** के अर्थ में इन्होंने भी त्रेतवाद का समर्थन ही किया है ।१" 


th दर्शन--१॥२४ | बहीं २--योग दर्शन--२।१७ | वही qo ३४ | 

३०- » —eva ! वहां qo २७ | $ 
प्रकाशक स्वामी यन्त्रालय मेरठ, पंचम संस्करण । 

४--देखिये सांख्यदशन, तुलसीराम भाष्य, प्रकाशक स्वामी eme, मेरठ, तृतीय संस्करण सन्‌ १६२६ | 

५---पांख्य ० १६२ | 

&—ufg सर्ववित्सर्वकर्ता । सांख्य० ३।५६॥ ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा, where ३।५७। 

७--शुकादशीपनिषत्संग्रह, प्रकाशक--विद्या प्रकाश प्रेत, अनारकली, लाहौर | प्रथम संस्करण | सम्बत्‌ १६८७ | 

८--एकोवशी कठ० १।५।१२। l द 

६--एकादशोपनिषत्संग्रह qo ३६ | छ १००मुण्डक० उ० २११ | 

११--देखिये वहीँ पु० ७२। 9 


5१९७ ] 
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सुण्डकोपनिषद्‌ की अन्य श्रुति के भाष्य भै इन्होंने लिला है उषी एक पेड ( प्रकृति ) पर पुरुष (जीवात्मा) 


भोगों में निमग्न कम में बधा जाकर अपनी अप्तमर्थता से मोह में पड़ा शोक करता है। जत्र दूसरे अपने m 
Sax को अपना सला देखता है और उसकी अगार दयादि महिमा को जानता हे ती शोक रहित हो जाता है। 


बखेताइवतरोपनिषद्‌ में तीनों को अनादि बतलाते हुए स्वामी जी लिखते हैं-+आकार का रूपवाली, बहुत प्रजा 
स्वती हुई, रक्‍तवणे, सवेतवणे, FMI, एक प्रकृति को, एक अनादि जीवात्मा सेवन करता हुआ अधिकार में करता 
है, उसमे aa जाता हे अथवा सो जाता है तथा दूसरा अजन्मा भगवान्‌ जीवात्मा द्वारा भोगी हुई इस प्रकृति को त्याग 

> 

देता है, वह इसमें बद्ध नही होता | 

इवेताव्वतरोपनिषद्‌ की अन्य श्रुतियों का भी त्रेतवाद समर्थन किया है। कुछ श्रुतियों का भाष्य देखिये-- 

यह तीन का समुदाय ऊपर कहा गया है, उसमें एक तो परम ब्रह्म है, दूसरी सुन्दर स्थिति प्रकृति है और तीसरा 
अक्षर है जीवात्माओं का समूह | 


यह क्षर परिणाम को प्राप्त होने वाला,, प्रकृति तत्व और अक्षर जीवात्मा तल परस्पर संयुक्त है । भोग्य भोक्तृभात्र 
में सम्मछित हे । यक्तायन्क्त सम्पूर्ण को परमेश्वर पालन करता है । ^ 


परिणाम धर्मवाळा क्षर, प्रधान, जगत्‌ का उपादान कारण, दूसरा अमृत अविनाशी आत्म तत्व और तीसरा पापों 
को हर्ने वाला हर ईश्वर ये तीन दै । इनमें एक देव परमेश्वर ही प्रकृति और जीवात्म तत्व को शासन करता है? । 
; Sen, अनीखर, आत्मा परमात्मा दोनों saa हैं, सर्वेश अप्पत्त 6] निश्चय एक प्रकृति भी अमुत्पन्ना है 
) और भोक्ता के भोग्य के अर्थ से युक्त है, और अनन्त स्वरूप भगवान्‌ विश्वरूप है, विश्व को रचता है पस्तु 


स्वरूप से जकड़ता है । जब मनुष्य इस त्रय को प्राप्त करता हे । इन तीनों को पुथक पृथक्‌ जानता है तब इस ब्रह्म 
पद को प्राप्त कर लेता है ।° 


१--पमाने वृक्षे पुशप्रो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमानः | जुष्टं वदा पश्यत्यन्यमीशमध्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ 
२--श्कादशोपनिषत्संग्रह, To ७३ | 


३--अजामेकां लोहितशुक्छ कृष्णां बहवीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः | | 
` 5 22%, | 
अजो ह्येको जुप्रमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्रमोगामजोऽत्यः॥ खेता० ४।५। वहीं सत्यानन्द भाष्य, Jo ४३५ | 


मुण्डक० २।१।२। 


४--उद्गीतमेतत्प एम तु ब्रम ARREA तुप्रतिष्ठाक्ष( p] खेता० ११७ एकादशोपनिषससंग्रह, Jo ४२४ | 
- संयुक्तमेतञ्षरमर च ग्यक्ताव्यक्तं भरते fused] | खेता० १।८। वहीं सत्यानन्द भाष्य |, To ARE 
६-क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देवएकः | शेता० १।१०। वहीं qo ४२५ | 


v—n द्वाबजावीशानश्चाब्जा ह्येका भोक्दभोगाथयुक्ता | अनम्तइचात्मा विश्वरूपो ह्यक्तौ त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत | 
Tato १६) वहीं qo ४२४। 


EIO 
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इन सन्दा में स्वामी जी ने seme का प्रतिपादन किया है। स्वामी सत्यानन्द नै swf कै ANAT 
वाक्यों का अथ इस प्रकार किया है-- 


१-प्र्ञानं ब्रह्म ही पूर्णश्ञान व्रह्म है |* 

ae —R शुद्ध आत्मा ( जीवात्मा ) तू हेश 

२-"सव खल्विः ब्रह्म उपासना में जो आध्यात्म सूर्य प्रतोत होता है वह यह निश्चय से ब्रह्म हे |* 
४--अहं ब्रह्मास्मि° षष्टि से पूर्व ब्रह्म ही था | वह अपने को ही जानता था कि मैं aa £ 
५--अग्रमात्मा ब्रह्म --यह ही आत्मा ब्रह्म है | जो सर्वानुभव कर्ता सर्वज्ञ है |१* 


इन वाक्यों का इन्होंने त्रतवाद समर्थक अर्थ ही किया है | 
१३--पं० रघुनन्दन शर्मा 

० खुनन्दन ` ~ `~ e 

do खुनन्दन शर्मा ने 'वदिक सम्पत्ति” नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें अन्य विषयों के साथ दार्शनिक 
विषय पर भी प्रकाश डाला है | alge दृष्टिकोण से इन्होंने इस जगत्‌ की रचना में iem, जीव और प्रकृति इन 
तीनों तत्वों को आवश्यक मानते हुए त्रतवाद की पुष्टि की है | 

परमात्मा के विषय में वे छिखते हैं--जितने इस सृष्टि के स्थूळ सूक्ष्म व्यवहार हैं सबमें व्यवस्था, प्रबन्ध और 
नियम पाया जाता है | इन प्रबल और चमत्कारिक नियमों से सूचित होता है कि इत सृष्टि के अन्दर एक अयन्त सूक्ष्म, 
स्वव्यापक, परिपूर्ण और ज्ञानरूपा चेतनशक्ति विद्यमान है, जो अनन्त आकाश में फेले हुए. असंख्य छोक-छोकान्तरों 
का भीतर और बाहरी प्रबन्ध किये हुए है । इसी को परमात्मा, Sen, खुदा और गाड आदि कहते हैँ | ११ 

जीवात्मा के विषय में वे लिखते--इसलिये यह निश्चित और निर्विवाद है कि ज्ञानवाली शक्ति सारे शरीर में 
व्याप्त नहीं प्रत्युत्‌ वह एक देशी visu और अणुरूप ही है, क्योकि सूक््मातिसूक्ष्म fm में भी मौजूद है। इसी 
को लोग जीव, रुह और सोल के नाम से पुकारते हैं और यही सृष्टि का दूसरा कारण है*२| 

प्रकृति के विषय में वे लिखते हैं--सिद्ध होता है कि समस्त संसार छोटे-छोटे परमाणुओं से ही वना है। इसी 
जड़, परिवर्तनशील और परमाणुरूप उपादन कारण को माया, प्रकृति, परमाणु, माद्दा और मैटर आदि नामों से कहा 


गया है । 


१.७-एतरेय० uis २.-एकादशोपनिषत्‌ संग्रह स्वामी सत्यानन्द भाष्य, qo १२१ | 


३.--छान्दोग्य० ६।८।७ | ४ उहीँ, To २२६। 


५.--छान्दोग्य० ३।१४।१ | ६.-अहीं Jo १७० | 
vero १।४।१० | ८--वहीं qo a | 
६.-बूहदा० २।५।१६ | goa] Jo ३२०। 
११--बेदिक सम्पत्ति go ६७६-६७७ | १२-चहीं qo ६७६ | 
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"ab जी ने जगत्‌ के इन तीनों कारणों को स्वयं सि और अनादि माना है' | 


he गे >> 3 ~ के किये € | 
इस मान्यता में शर्मा sue और इवेतारवतरोपनिषदू3 के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं | 


१४--राहुल सांकृत्यायन 
इन्होंने दर्शन RAIT नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की है । 
हुए लिखते है - | 
दो सहयोगी सखा पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक TU को आलिंगन कर रहे हैं। उनमें एक फल 


( कर्मभोग ) को चखता है, दूसरा न खाते हुए चारों ओर प्रकाशता हे) (उस) एक ae ( प्रकृति ) में निमग्न 
दूसरे ईशा को जब वह अपना साथी ( तथा ) उसकी महिमा को देखता है तो 


a A 
ये मुण्डकोपनिषद्‌* में त्रतवाद स्वीकार करते 


पुरुष परवश मूढ़ हो शोक करता है। 
शोकरहित हो जाता है ^ 
इवेताइ्वतरोपनिप्रदू में Fae की पुष्टि में उद्धरण प्रस्तुत करते gu* राहुल जी इस उपनिषद्‌ के विषय 
में लिखते हैं-- 
इसके गुमनाम लेखक की मुख्य मंशा ही त्रतवाद का प्रतिपादन करना था” | 
१४--ब्रह्ममुनि परिव्राजक 


इन्होंने दार्शनिक अध्यात्मतत्व,'* ग्रन्थ की स्वना की है जिसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के विषय में 


zu ES i ~~ है 
विस्तार से प्रकाश डाला है। इन्होंने वेद, उपनिषद्‌ और दर्शनों के आधार पर त्रतवाद्‌ का प्रतिपादन किया है । 
fea इन्होंने कर्मफछ प्रदाता, * सर्वेकता,१० आनन्दमय,१ * ज्योतिस्वरूप, ** अन्तेयामी, '2 अतितक्ष्म, ' * 


१--बदिक सम्पत्ति) To ६७४-७५ | 


२-० १।१६४।२० | ३=३वेत० So IR | ४।५,७। 
४~_सुण्डक० उ० २।१-२। ARIA दिग्दर्शन Jo ४२६ | | 
६-३वेताञ्चतर 3o १।६-१२। वहीं पर ४।५-९०। ७--दर्वान दिग्दर्शन, qo ४३६ | 


=_दार्शनिक आध्यात्मतल, प्रकाशक वेद अनुसंधान सदन ( आये वानप्रस्थ आश्रम ) ज्वालापुर, सहारनपुर | 
प्रथम संस्करण १६५७ Bo | | 


€ऱन्याय० (४।१।१६। ) (४१९१२० ) (४११२१) वेदान्त० ३।२।३८। सांख्य० (५२) | (als) 
Ado 30 ६।११ | , HO १०४८५ | 
| १०-सांख्य० २९६ | | वेदान्त? ११२, ३ | 
११०-वेदान्त० १।१।१२ | १२--आऋ० ६।६।५.। 
१३--येदान्त० १।२।१८। १४--अर्थ० १०२५ | UH 
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पुरुषविशेष,१ सर्वज्ञ, इत्यादि रूपों में प्रतिपादन किया है |5 
७ जीवात्म के अस्तित्व को सांख्यानुसार* स्वीकार करके, न्याय" और वेशेषिक के अनुसार उसे सुख दुःख इज्छा 
ZT प्रय जानादि छक्षणपुक्त स्वीकार किप्रा है, तथा जीवात्मा को नित्य,” ज्ञानवान्‌,* am और अनेक” स्वीकार 
किया है |१ १ ; ; 
प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कारण मानते हुए१२ उसे Senda माना है |१३ 
इन्होंने इन तीनों तत्वों की स्वतन्त्र तथा परस्पर भिन्न सत्ता स्वीकार करके त्रेतवाद की पूर्णपुष्टि की है | 
१६--स्वामी वेदानन्द did 


इन्होंने स्वाध्याय सन्दोह ४ नामक स्वरचित ग्रन्थ में त्रतवाद का प्रतिपादन किया है । 

वेदों के अनुसार स्वामी जी ईश्वर को जीवों का तथा प्रकृति का अधिष्ठता, ^ अप्तीम जगत्‌ को धारण करने 
वाला, १ ६ सम्पूर्ण संसार का स्वामी१ प्रतिपादित किया है | 

जीवात्मा को अविनाशी, इन्द्रियो का स्त्रामी१८ तथा परिच्छिन** तत्व स्वीकार किया है। 


१--योग० १२४। 
२--अथबं० ३१।४।११। ऋ० १०८२३ | योग० १२३,२५ | 
३--देखिये इन सब पर त्रझमुनि भाष्य, दाश निक आध्यात्मतत्व, ईश्वर प्रकरण, पु० १-२६ | 


४--सांख्य० ६१ | AAO १।१।१०। ६--बशे० ३।२।४। 

FATTO २।३।१७। तथा २४१६ | न्याय० ४१।१०। Ho १।१४६।३० | 

८--वेदान्त० २।१।१८। ६--अथर्व० १०८२७), २६। | 
१०-वेशे० ३।२।२० , सांख्य० १| १४६ | ago १६।४६ | j । 


११--देखिये इन सब पर ब्रह्ममुनि भाष्य दार्शनिक आध्यात्मतव जीवात्मा प्रकरण, qo ३०-४० | 
१२-दान्त १।४।३ तथा १।४।२३,२५ | 
१३--देखिये दार्शनिक आध्यात्मत्व, प्रकृति प्रकरण, TO ५१-५४ | 

१४ स्वाध्याय सन्दोह, प्रकाशक वेदिक संस्थान गाजियाबाद, चतुर्थ संस्करण, २०२५ | 

१५-विश्वरूपः अमृतानि तस्थौ | uro ३।३८।४। स्वाध्याय सन्दोह, Jo ६० | 

१६- इन्द्र अमितम्‌ ववक्ष | Wo ४।१६।५। वहीं Jo RI 

१७--पतिर्विस्वस्य भुवनस्य राजसि ao ६।८६।५। वहीं Jo ७६। 
१८-अपक्यं गोपामनिपद्यमानम्‌ | ऋ० १११६४३१) वहीं Jo ३। a: | 
१६-अग्यसदच | अधर्वे० १६।६८।१। वहीं Jo १० | 
२००-कुमारमातायुवतिः समुब्धं गुहाविभर्ति | We ARII वहीं go २६ | 3 
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ह्वामी जी लिखते हैं--इन तीनों में एक जीवात्मा बाल से भी अधिक सूक्ष्म है और एक प्रकृति मानों नहीं 
दीखती है, उससे अधिक सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा है। १ 

स्वामी वेदानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वैदिक धर्म२ में ईश्वर, जीव और प्रकृति का पृथक पुथक वेदानुसार | 
वर्णन किया है । | 

इश्वर को निराकार? , अजन्मा*, अनन्त, अनादि,१ अतुपम)” सर्वान्तर्यामी,* अमर नित्य, ° तथा 
एक कहा है |) 

जीवात्मा को ईश्वर के द्वारा शरीर सम्बन्ध से व्यक्त तथा गतिशीछ, ** मन के साथ वाणी की शक्ति को 
धारण करने वाला,१३ शरीर के बीच में रहने वाला, बिनाशरहित११ तथा अनुरूप स्वीकार किया है। १५ 


प्रकृति को नित्य, कार्यरूप में परिणत*६ होने वाली माना है | इनके अनुसार वेद में प्रकृति का नाम 
(अवि' है। यह सत्य नियम से ढकी रहती है, * अजन्मा तथा प्रलयकाल में रूपों को निगळने वाली E 


१-अर्थव० १०।२।२५। वहीं Yo १२। 

२--वेदिक भर्म, प्रकाशक गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली, सन्‌ १६६२ | 
३--न तस्य प्रतिमा अस्ति। यज्ञ ३२।३। वेदिक धर्म Jo २० | 

४--अजः | Zo १।६७।३। वहीं ge २५। 

पू अनन्त विततम्‌॥ अर्थव० १०।८।१२। वहीं Jo २६ | 

६--जनुषा सनादसि | सा० Jo ५।२।१। वहीं Jo २८। 


७--न Sat अन्य; | ऋ० ७।३२।२३। वहीं Jo RÈI 
८--अन्तरं बभूव | ऋ० १०८२) वहीं Jo ३३। 
&६--तमध्वरेष्वील्ते देवं मर्ता अमत्येम्‌ spo ५।१४।२। वहीं Jo २५ | | 
१०-सनातनम्‌ | अर्थव० १०।८।२२। वहीं qo २७) 

११-यत्पतिरेक एव | अधवे० २।२।१। वहीं० qo ४३ | 

१२-पतंगमक्तमसुरस्य माया । ऋ० १०।१७७।१ वहीं Jo ५९ | 

१३--पतनगो वाच मनसा विर्मात । spo १०१७७२) वहीं Jo ५२ 

१४-अमर्त्यो ner सयोनिः | ऋ०१।१६४।३० | वहीं qo ५० | 

१५०-अव्यस; | अथ० १६।६८।१। वहीं qo ५४ | 

१६--छषा सनली सनमेव जातेषा पुराणी । अर्थब० १०।८।३० | वहीं Go ५५ | 

१७--अविबे नाम देवत कृतेतात्ते परीज्ता अर्थव० १०८ ३०) वहीं qo ५६ | 

१८-भजारे पिशंगिछा यजु० २३।५६। वही | 
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ईश्वर, जीव ओर प्रकृति इन तीनों को वेद के एक ही मन्त्र में अनादि सिद्ध करते हुए स्वामी जी feud ह~ 
ईइवर, जीव तथा प्रकृति यह तीन पदार्थ हैं । जो जगत्‌ के कारण हैं | परमेश्वर जीवों के कर्मकळ देने के लिए सृष्टि 
स्चता हँ, यही उसका बीज डालना है | जीव स्वकर्मानुसार सुख दुःख का उपभोग करता है इसे संसार के दोनों ओर 
देखना कहा है। प्रकृति का वेगकार्य तो चर्म चक्षओं से दीखता है, किन्तु उसका रूप दृष्टिगोचर नहीं होता अर्थात्‌ 

वह सूक्ष्म है। तीनों केशी अर्थात्‌ प्रकाशमय हैं |* 

दूसरे मन्त्र में तीनों की विशेषता का वर्णन करते हुए लिखते हैं--'परमेश्वर में अनन्त गण होने से वह सब से 
श्रेष्ठ है । प्रकृति विकृति को प्राप्त होती है। जीव भी बन्धमोक्ष को प्राप्त करता है, किन्तु परमात्मा सदा शुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव और एक रस है अतः परमात्मा इनसे बड़ा है | प्रकृति जड़ होने से अपने आप कोई गति नहीं कर सकती, 
जीव कर सकता है | अतः प्रकृति से उत्कृष्ट किन्तु परमात्मा की atta निकृष्ट होने से मध्यम कहलाता है | परमेश्वर 
waa है, जीव अल्पश है, प्रकृति अज्ञ है, प्रकृति का एक नाम ‘gays’ हे | Ae, अहंकार पांच तन्मात्राएँ 
ये सात, प्रकृति के सात पुत्र हैं ।९ इस प्रकार स्वामी वेदानन्द पूर्ण रूप से वेदों में त्रतवाद के समर्थक हैं । 
१७- चमूपति 

इन्होंने वेदिक सिद्धान्त नामक ग्रन्थ की रचना की है? जिसमें Sex, जीवात्मा और प्रकृति के विषय में वेदा- 
नुसार विस्तार से वर्णन किया है। तीनों तत्वों के विषय में इनके विचार देखिये 

Sun के विषय में ये लिखते हैं--संसार को देखकर पहिला प्रश्‍न यह होता है कि इसका विकास केसे होता है ? 
विकास में नियम है, निश्‍चय है । supp जगत्‌ की प्रवृत्ति बुद्धि पूर्वक हुई प्रतीत होती हे। यह बुद्धि प्रकृति 
की नहीं, न किसी जीवात्मा या जीवात्मतमूह की है fag परमात्मा की ही है |* 

उस चतुष्पाद्‌ पुरुष का एक पादू ( बहिःप्रज्ञ ) इस संसार में प्रकट हुआ | उससे चेतन अचेतन सारा जगत्‌ 
प्रदत्त हुआ I^ 

आर्य धर्म परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है उपादान नहीं । उपादान मानने से चेतन से अचेतन 
और अचेतन से चेतन विकसित होने की समस्या का कोई सुछफाव नही हो सकता ।* 


9 


१--त्रयः केशिनः कृतुथा विवक्षते सम्वत्सरे वपत एक एषाम्‌ । विश्वमेको अभिचष्टेशचीभिर्धाजिरेकस्य cet न रूपम्‌ ॥ 
Fo १।१६४।४४। वेदिक धर्मे Jo ५८ | 
२“-अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो Stee | तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं Su, ॥ 
Ho १।१६४।१। वहीं Jo ५६ | 
३--वेदिक सिद्धान्त, प्रकाशक १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली, १६६६ | 


४~वदिक सिद्धान्त, Jo २३। 
५~—पादोऽस्येहाभवत्‌पुनः | ततो विश्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अमि se २१४ | 


६-वदिक सिद्धान्त Jo २३ | 
१७३ ] 
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तति के पश्चात्‌ घरति का प्रश्‍न है। sanc विविध पदार्थ एक दूसरे की आकर्षण आदि शक्तियों से स्थिर 
है। परन्तु यह sperm भी तो बुदिपूवक कार्य कर रहा है | a ने पृथ्वी को और पृथ्वी ने सूथ को आकषण 
करना किसी की नियामिकता से स्वीकार किया है । इनमें यह धर्म केसे आया ? इस धर्म का संकेत ज्ञान स्वरूप 
aia सर्वान्तयामी की और है) । वेद कहता है, चेतन अचेतन का आधार प्रभु है।* 

जहाँ प्रवृत्ति है, ति है, वहाँ निवृत्ति मी है। प्रत्येक पदार्थ अपने मूल से परिणाम पाकर कार्यरूप धारण 
करता है और उपसे पीछे फिर उसी कारण में छीन हो जाता है। यह क्षय या निव्रति भी उती व्यापक बुद्धि के 
अधीन है | den कर्ता परमात्मा से सुष्टिकाल में सूर्य उत्पन्न होता है और प्रलयकाल में उसी में छीन हो जाता है |: 

प्रवृत्ति और निवृत्ति दो विरोधी धर्म हैं। इनका समय और मर्यादा पूर्वक व्यवहार में आना जड़ प्रकृति द्वारा 
अकषम्भव है । प्रकृति का स्वतन्त्र धर्म या प्रव्रृत्त हो सकता है या निवृत्ति | सृष्टि होते होते प्रलय और sus होते | 
होते सृष्टि की प्रत्रत्ति कौन करता है ? कोई नियामिका शक्ति ही | यह नियामिका चेतन होना चाहिये और saat 
चेतना का प्रभाव विश्वव्यापी होना चाहिये ।४ वेदान्त दरशन में उपरिलिखित सारे प्रकरण को एक सूत्र में कहा है— 
ब्रह्म वह है जिससे इस जगत्‌ का जन्म, धारण और विनाश होता है ।” 

प्रेरक प्रभु का धर्म अटळ है उसने सत्य को धर्म बनाया है५ वह परमेश्वर किसी बात में ऊन (कम) नही” 


वह आनन्द स्वरूप“ , निराकार" सर्वशक्तिमान," अजन्मा,११ अनन्त,*  निर्विकार,'३ अनादि,१४ अनुपम," € 
a 


१--जदिक सिद्धान्त, qo २३। 

२--स्कोम्मेनेमे विष्टभिते द्योदच भूमिश्च तिष्ठतः | स्कम्म इदं सर्वभात्मन्वदूयत्पान्निभिषज्व यत्‌ | अथर्वे० १०८२ | 
| ३--कललेनोदेतिसूर्य: कारे निविशते पुनः | अथर्व० १६।५४।१ वेदिक सिद्धान्त, To wl | 

४--चही | ५--जन्माद्यत्ययतः | वेदान्त दर्शन १।१।२। TO २५। 

६--सविता सत्यधर्मा । अथव० १०।८।४२। वही । qo र८। 

७--त FRAN | serie १०।८।४४। वेदिक सिद्धान्त, Jo ३० | | 

CIA च केवल | अर्थव० १०।७।१। वहीं qo २२] 

€-<अकायमत्रणम्‌ | Ajo: ४०।४। वहीं Jo ३३ | 


१०-शक्रम्‌ | Wo ४०।४। वहीं | 

WEN | अथव० १०।८।४। वहीं | 

१२--अमन्तंविततं पुरुष | अर्थव० १०।८।१२ | वहीँ | | 
१३--अज एकपात्‌ | यजु० ३४५२) वहीं | | 
१४--सनातनम्‌ | अथर्व० १०८२२ [ वहीं | 

१५--अपूवेणोप्रिता वाचः | अथर्व १०।८।२३। वहीं | | 
[ १७४ | 
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xd fem S र 
UAR! सर्वे व्यापक, * dám) अजर अमर ,४ अभय”, नित्य, पवित्र, न्यावकारीः eme," 
aan, सृष्टिकर्ता,११ सर्वान्तर्बामी, * और एकमात्र उपाध्य है |? ३ 


जीवात्मा के विषय में इन्होंने लिखा है -यह स्वयं अमरण-धर्मा है परन्तु मरण-धर्मा शरीर के साथ एक स्थानी 
होकर अपनी इच्छा से जकड़ा हुआ किसी वस्तु की ओर जाता है और किसी वस्तु से परे हटता है| १४ यह सुखदुःख 
का भोक्ता, इस सुन्दर बृद्ध हो जाने वाळे दाना दानशील शरीर का भर्ता ( अनादित्रयी में ) मध्यम-स्थानीय (आत्मा) 
है ।१५ जीवात्मा नित्य हे तथा अल्पत्त $59 यह स्वरूप से अगु है |१८ जीते शरीर में कुछ ऐसी चेष्टाए' 
होती हैं जो जड़ शरीर लिंग नहीं कर धकते, जसे सुख दुःख की अनुभूति, इच्छा, द्वेष, प्रयन और ज्ञान इन्हीं को 
न्यायदशनकार ने आत्मा के लिंग कहा है ।१५ वशेषिक कार ने इनके अतिरिक्त प्राणापान find इन्द्रियान्तर्विकार 


ये भी आत्मा के लिंग कहे हैं ।२० वेद में कहा है यह जीवात्मा प्राण लेता है और नहीं लेता, आँख भपकाता है 


. u 
१--सो दृहंयत्‌ सोधारयत्‌ | अथर्व० ४।११।७। वदिक सिद्धान्त, qo ३३ | 
V— TAHA वसुधानस्तवाय यस्मिन्निमाभुवनान्यन्तः | अथव ११।२।२२ । वहीं । 


३--वेद भुवनानि विश्वा | यजु० ३२।१०। वहीं | 
४--अथवे० १०।८।४४। वहीं | 

५--अमयंकरः | अथर्व० १०।२१।१। वहीं | 
६--एकपादू | यजु० ३४५२३ | वहीं | 
७--पवमानः | Bro १०।८।४० वहीं | 
८-धोऽयर्मां | अथवे० १३।४।४। वहीं | 
Rage विजानन्‌ | यजु ३३।१४ | वंदिक सिद्धान्त, Jo ३३ | 
१०--सवंस्येश्‍वरः | ammo १०।४।१। वहीं | 
११--प इदं विश्व भुवनं जजान । prio १३।३।१५। वहीं । 


१२--प ओत : प्रोतश्च विभुः प्रजासु | यजु० ३२। ८। aI 
१३--एकएव «quer | अथवे० २।२।१। वहीँ । 
९४-5० १।१६४।३८। वहीं | Jo १० | 
१५--ऋ० १।१६४। १। वहीं, Jo १४। 
१७--अथवं० १०८।२४ वहीं । 


१६--क्र” ११६४।६ | वहीं, qo १६ 
१८=न्याय० १।९।१० | 


geio ३।२।४। 
२०--प्रदेजति पतति यइवमिष्ठति प्राणादप्राणन्निमिषिच | AZO १०७११ |. वहीं, qo १९ । 
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कापता है, ठहरता है ।१ परिणामी शरीर में यह अपरिणामी है। १ 

प्रकृति के विषय में चमूपति लिखते हैं--कोई-कोई कहते हैं, परमात्मा ही प्रकृति और आत्मा को बनाता है। 
काहे से? अभाव से तो नही । तब अपने से बनाता होगा। चेतन ( प्रथु ) से अचेतन ( जगत्‌ ) के प्रादुर्भाव 
की कल्पना इत धारणा को भी अयुक्त बना देती है । परमात्मा मात्र को अनादि मानने से इस शंका का किसी प्रकार 
समाधान नही हो 'सकता कि पाप की प्रवृत्ति किस से होता है ।२ 


वेद में प्रल्यावस्था की प्रकृति के विषय में कहा है--उस समग्र सत्‌ न था, अपतत्‌ न था | उस समय अव्यक्त 
अक्रिया से ढका हुआ था । उसको व्यक्त करने वाला कोई चिन्ह न था | प्रकृति थी ।* यह प्रकृति प्राणियों को 
लिये सम्यक फल दूहने और सम्यक, जीवन निर्वाह कराने वाळी है ।१ बेद में कहा है कि नौ दरवाजों वाला पुण्डरीक 
(शरीर ) तीन गुणों से घिरा हुआ है |” ये तीन गुण क्या हैं ? आत्मा enm से गुणातीत है। उसमें जो तार- 
तम्य आता हैं और वह प्रकृति के संग से है) अतः प्रकृति त्रिगुणात्मिका Sale 

तवाद को त्रित्ववाद* नाम देते हुए चमूपति लिखते हैं--अनादि तो तीन ही मानने पड़ते हैं। आत्मा को 
अनादि मानने से विकासवादियों की यह समस्या भट सुछझ जाती है कि जीवन कहां से आता है? प्रकृति को 
अनादि मानने से धर्म का बिज्ञान से अज्ञान और अज्ञान से पदा हुआ विरोध मिट जाता है। अर्थात्‌ यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आत्मा अतात्म। में परिणत नहीं होता । परमात्मा को अनादि मानने से जगत्‌ की स्थिर, अनादि, अनन्त, 
व्यवस्था का रहस्य खुल जाता GU? | 

परमात्मा, आत्मा और भौतिक जगतू ये तीन भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जसा कि बेद में कहा है--धारणकर्ता 
( परमात्मा ) में यह आकाश ( सूक्ष्मतमभूत ) से पथिवी ( स्थूल भूत ) तक भौतिक प्रपंच स्थिर है। उसी परमात्मा 
में यह सब आत्मवान्‌ जो सांत लेते और आंख भपकते हैं स्थिर हँ११ | 


१--%० १।१६४। ९। वही, १६। 
२-० १।१६४।१। वदिक सिद्धान्त, To १६ | 
३--ही qo ४९ | 
४--णातदातीन्नोसदातीत्तदानीम | ऋ० १०१२६।१। वहीं go vv | 

a आवीत्‌ तमशोयूदुहमम्र 5प्रकेते सलिलं सवमाइदम HO ११२६।३। वहीं To ४५ | 
६-पुदुधा qT: मरद्म्यः | AO ५।६०।५। वही, प्‌ ४३ | : 
७-पुण्डरीकं quam त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌ | अथर्व० १०।८।४३ | 
८--वही , To YY | 
६--वदिक सिद्धान्त, qo ४२] 


१०-ऱ्वही । 
११-स्वममेनेमेविष्टमिते द्यौश्च भूमिश्चतिष्ठतः | 


स्कम्भ इदं सवमात्मन्वत्‌ यत्‌ प्राणनिमिषरच यत्‌ ॥ 
amio १०।८।२। वहीं | 
[ १७१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-— रारा? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन तीनों तत्वों को सृष्टि में कारण मानते हुए चमूपति fea? #— तीनों आदि, सृष्टि होने में कारण 


TAKI १- पत्मात्मा का नियन्त्रण रहता है। २- जीवों को अपने फल पाने होते हैं। ३--प्रकृति इस प्रपंच 
का उपादान कारण है |१ 


१८-भ्रीपाद दामोदर सातवलेंकर 


अयववेद्र के भाष्य में इन्होंने त्रतवाद का प्रतिपादन किय्रा है। अर्थाविर के dH काण्ड के AI सूक्त के 

विषय में इन्होंने लिवा हे--“इत सूक्त में, जीवात्मा, पमामा और सवार वक्ष का उत्तम वर्णन है। वेद का जो 
उत्तम विषय है वह यही है |”? 

इर के विषय में अथव वेद के मन्त्र के भाष्य में सातवलेक feat हँ--एक ही सत्य तत्व है, एक ही 
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, Waa, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है | जिसका कोई नाम नहीं है, परन्तु जिसके सत्र नाम 
भी हैं। sant ‘ag इतना ही यहाँ कहा है। ‘a का अर्थ है 'जो दै? अर्थात्‌ कोई ऐसी fea शक्ति 
है कि जो इत जगत्‌ के पीछे रहकर सत्र जगत्‌ के काय चछा रही हे-*जितसे विद्य त चमकती है, वायु बहता, और जळ 
प्रवाहित होता हे | अतः अनाम सत्य तत्व को अभि सूय आदि नाम दिये हैं 

जीवात्मा सम्बन्धी अथव वेद के मन्त्र भाष्य में इन्होंने लिला है--'प्राणियों के शरीर में जीवात्मा हैं वह aa 
अर्थात्‌ स्थिर, चालक, वेगवान प्राणों को चछाने वाळा है और वह इस शरीर में रहता हे* | 

अत्य मन्त्र भाष्य में वे लिखते twa मतुष्प का जीव वास्तविक रीति से अमर है, वह अपनी निज शक्तियों 
से कार्य करता है और इस देह के छोड़ देने के बाद दूसरे मल देह के साथ संयुक्त होता है | 

इनके मत में अथववेद में अज शब्द जीवात्मा के लिए अनेकों स्थानों पर प्रयुक्त है d? 

प्रकृति को अथर्ववेद में gago’ अर्थात्‌ भोग्य पदार्थों को ढोने वाला कहा हे“ | 

इनके मत में अथर्व वेद के 8 बै काण्ड के ६ वें सूक्त में तीनों तत्वों का वर्णन है। कुछ मन्त्रों के भाष्य का 
भाव इस प्रकार है 


tb Jo vil 
२--अथव वेद, सातवळेकर BAT भाष्य, प्रकाशक स्वाध्याय मण्डळ, औंब, सितारा, प्रथम सत्करण सन्‌ १८२१ | 
३०इन्द्रमित्रमित्यादि | अथव ६। १०९८ | 
४--अथव वेद, सुत्रोध भाष्य प० १६७ | 
५--पस्यानां मध्ये भ्र वं एजत्‌ जीवं वुरगातु अततशये | emm ७१०८ देखिये वहीं सुबोध भाष्य, To १५० 
६--प्रृतप्य जीवः अमलः स्वधाभिः चरति मत्येने सयोनिः। sme ६१०5 देखिये वहीं सुबोध भाष्य पुर १५० | 
७--अजो अग्नः | अथर्व० ६५७७ | . अजो वा इदमगे व्यक्रमत्‌। अथव० ६।५।२० | 

अजः पक्वः | अथर्व० ६।५।१६। देखिये इन पर सुबोध भाष्य, Jo ७४-७७ | 
८-अथरवं० ६।६।१ | सुबोध भाष्य, Jo ११६ I 
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दी पक्षी ( जीवात्म और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( प्रकृति ) पर रहते tI E से एक Ti को ने भोगने 
भोग की कामना रहितर है। पस्त दूसरा पक्षी मीठे फछों को चखता है वह एक नहीं 


वाळा परमात्मा है क्‍योंकि वह i 
वात्मा व्याप्य है। परमात्मा इन जीवों में भी 


अनेक QS ये जीवात्मा Ba’ की पुकार करते रहते हैं” st 
प्रविष्ट है* | इन दोनों में मौलिक भेद है। परमातमा एक, सर्व व्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, जीवात्मा अनेक, 
परिच्छिन्न, अपूण और भोगी है ।१ 
प्रकरण के अन्त में सातवलेकर लिखते हैं--इतने विवरण से पाठकों को पता चला होगा कि एक विशु परमात्मा, 
दूं परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार, ये तीन पदार्थ यहां कहे हँ” | इन तीनों को परस्पर भ्राता' कहा है“ | 
ये तीनों एक दूसरे को भरते हैं पूर्ण करते हैं । इनमें से एक तो अति GOAT परमात्मा cal दूसरा ब्रीच का भाई 
( जीवात्मा ) भोगों को भोगने वाळा हे । तीसरा भाई जड़ जगत्‌ प्रकृति भोगों को वहन करने बाला है ।* 
इस प्रकार श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने अथर्व वेद में deum का दी प्रतिपादन किया है | 


१९--विश्‍ववन्धु शास्त्री 
इन्होंने वेद सन्देश" ° नामक दाशनिक ग्रन्थ की रचना की है। उसमें वेद और उपनिप्ररों के agar त्रेतवाद 
का प्रतिपादन किया है | 
दवा सुपर्णा,११ के भाष्य में ये लिखते हैं--तीन भिन्न भिन्न सत्ताओं का gau स्पष्ट वर्ग पाया जाता है ।१२ इनके 
मत में इस मन्त्र में प्रयुक्त वृक्ष शब्द का अर्थ प्रकृति है ।*३ तथा “सखाया? शब्द जीवात्मा ओर ब्रह्म की भिन्नता सूचित 
` कर रहा है क्योंकि मित्रता अकेले की नहीं होती दो की होती है ।* ४ 


“बराळादेकम?११ इस मन्त्र में इन्होंने ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों का अस्तित्व स्वीकार किग्रा है ।१६ 


१- अथर्व० ६।६।२० | २--अकामः | अथव० ९८४४ | 
३--यस्मन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णाः निविशन्ते अथवे० IRR | 

४--सुपर्णाः अमृतस्य, भक्षमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति | अथर्व ° ६६॥२२ | 

५--प मा धीरः पाकमत्राविवेश | अथवं० ६।६।२२। 

६--सुव्रोध भाष्य, qo ११६ | 

७-सुवोध भाष्य, Jo ११८। ८--अथव० ६६१ | 
६--सुबोध भाष्य, qo ११८११६ | | 

१०-विदव बन्ध॒ शास्त्री, वेद सन्देश, १ भाग, २ य.संस्करण, १६८३ | 

११-श्र० १।१६४।२०। १२-वेद सन्देश, Fo ५१ | | १३--हहीं 
१४--सुवोध भाष्य, Jo ६२। - . . ..  . १४०-अथर्ग० १०२९ |, 
१६०-वबेद सन्देश, प° ६७ | 
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इवेताइ्वतरो ठी वान es F 

इवेताइवतरोपनिषदू की त्रतवाद समर्थक UI का भावार्थ इन्होने इस प्रकार लिखा है--सत्व, रजस्‌ और ana 

त्री 7 विक्र n ^ a A 

JT, सब विकारों की आदिमूल प्रकृति अजा न पदा होने वाळी है। भोग भोगने वाला जीव अज है। न भोका . 

सदा स्वतन्त्र परमात्मा तीवरा अज है* | यहां इन्होंने ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति इन तीनों को अजन्मा अर्थात्‌ 
अनादि स्वीकार किग्रा है। इत प्रकार frere का शाल्त्रीय per त्रेतवाद ही है | 


२०- गंगा प्रसाद उपाध्याय 


उपाध्याय जी ने फिळासफी आफ दयानन्द, मीमांसाप्रदीप, आत्तिकवाद, जीवात्मा, 2g तवाद, शकरभाष्यमता- 
वलोचन, जीवनचक्र, ARI, एतरेय ब्राह्मण, सायण और दयानन्द, कम्युनिजम, कर्मफळतिद्वान्त, सवंदर्शन सिद्धान्त 
संग्रह, शंकर रामानुज दयानन्द, आदि विपुळ दार्शनिक साहित्य का निर्माण किया है | गंगा प्रताद उपाध्याय त्रेतवाद 
के पूर्ण समर्थक विद्वानों में गने जाते E] इन्होंने अपने साहित्य में दार्शनिक मतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 
है। सिद्धान्त रूप में इन्होंने त्रतवाद का ही प्रतिपादन किया है । इनकी दृष्टि में सृष्टि की रचना तीन सत्ताओं 
की सूचक है 

१०-जीव की, जितके लिए सृष्टि की आवश्यकता है | 

३--प्रकृति की, जिसका परिणाम स्वरूप यह सृष्टि है | 

` ३-=३दवर की, जो अपने ज्ञान और सामथ्यं से सृष्टि की रचना कर सके |S 


उपाध्याय जी ने त्रेतवाद सम्बन्धी इन विचारों का आधार सर्वप्रथम ऋग्वेद का नासदीय सूक्त* बनाया है | 
इनके मत में यहां इश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का अस्तित्व विद्यमान दै । उपाध्याय जी लिखते t— 


प्रलप के समप प्रकृति के साथ एक Pen था उससे बढ़कर कोई नहीं था परन्तु dei ( जीवात्मा ) थे। 
रेतोधाः? शाब्द के विषय में ये लिखते हैं--'रेतोधाः? का क्या अर्थ है १ इससे ब्रह्म से aed नहीं है। प्रथम तो 
Rata? बहुवचन है । दूसरे यह कि यदि सृष्टि के बीज को ब्रह्म में माना जाये तो ब्रह्म निर्विकार नहीं रता | 
प्रश्‍न यह है ब्रह्म सुष्ट को क्यों बनाता है? यदि अपने सिवाय और कोई चेतन या इच्छा करने वाली वस्तु थी ही 
मही तो उपने आने लि सृष्टि बनाने की इच्छा की होगी। यदि स्रं अपने f इच्छा की विकारी हो गया । 
वस्तुतः यहां कर्म का नाम रेत' है क्‍योंकि सृष्टि कम के ही वशीभूत है । fed जीवों के कमं करने, किन्ही के भोग 


gato vis २-वेद सन्देश, प०:६१ — च e NNNM 


३--अद्द तवाद, qo ३४४। प्रकादाक-कलाप्रेस इळाहावाद, तृतीय demum, १९५७ | 
४-ऋ० १०११२९६ | 

५==आनीदबातं स्वधया तदेकं 
६»-रेतोधा””भसन्‌ Eo १११२४ l | : 


ह तस्मादान्यन्षपरः किंचनाऽस | ऋ० १११ २६।२। देखिये उपाध्याय भाष्य, Jo २६२। 
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करने और किन्‍्हीं के क करने और भोग करने दोनों के लिए सृष्टि की safe होती है। इंतलिए इत कम अर्थात्‌ 
ह ५७ भी wa z a 
रेत को धारण करने वाले का नाम जीव? है यह अनन्त हैं । और प्रलय अवस्था म॑ भी रहते हैं। 


: ति के साथ वहथा में ब्रह्म थ छ उयादान के लिये ही इस 
प्रकृति को यहाँ era’ कहा है उती प्रकृति के साथ प्रल्यावध्था म ब्रह्म था | मूल SI z 


Ores f ७ था उप wT जी ¢ अ परके >. सलिलम्‌? का 
में अप्रकेतम्‌ सिलं सर्वमा इदम्‌?) कहा है अर्थात्‌ उप्त समथ 'तलिलं' था । उपाध्याय जी तम्‌ 

ei cron MA = aus थी।? इनके मत में यहां स्वघा 
अर्थ लिखते हैं. अर्थात्‌ परमाणुओं का UU था, fay वष्तुओ की पहचान नथी। इनर d 


और सलिल शब्द प्रकृति के अथे में प्रयुक्त हुए हैं। 


जीव और ब्रह्म के भेद के विषय में उपाध्याय जी लिखते हँ-“देश और काल की अश्‍ेक्षा ब्रह्म और जीव में भेद | 


नहीं । aca जीव असमत है और ब्रह्न aia) जीव भोक्ता और ब्रह्म भोक्ता नहीं* | इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
है । ईस्वर जीवात्मा का पिता, माता, बन्धु और राजा है ।” 
अद्वोतवाद्‌ ग्रन्थ के अन्त में ये लिखते हैं-ेदिक सिद्वान्त यरी है कि ईश्वर, चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ 
( प्रकृति ) तीनों ही मूळाल्व हैं। यह तीनों वस्तुएं अनादि और अनन्त अर्थात्‌ नित्य होनी चाहिए |* 
२१-- डा० श्रीराम आय | 
इनके मत में वेदिक धर्म की मान्यता त्रेतवाद की है। वेद, आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति को अनादि स्वतन्त्र 
सत्तायं मानता* है | pe i I 
स्वरचित इश्वर सिद्धि? नामक ग्रन्थ में ये लिलते हैं-ज्यप्मात्मा तथा जीवात्मा नित्य, सनातन पृथक्‌ चेतन्य 
सत्ताए' हैं, तथा प्रकृति जड़ अनादि सत्ता है ।१° 
इश्वर के विपय में इन्होंने वेद के मन्त्रों का आश्रय लेकर कहा है कि यह aa AR से आच्छादित है११ | वह 
RAR इस सम्पूणे जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूर्व विद्यमान था |** वह एक है ।१ 3 


१--अद्व तबाद, Jo २६८२६६ | R—Ho १०।१२६।३ | 
IE तवाद, Jo २६७ | 
४--जीवात्मा, Jo ३११ | प्रकाशक, कला प्रेत, इलाहाबाद, चतुर्थे संस्करण, १६६४ । 
y—afe नः पिता वसो त माता | ऋ० १॥१०६। 
६--उनो ger | go ३२।१० | ७--एक gd राजा | "o २२३ | 
८--अद्व तवाद, go २४४) - 
६--डा०» श्रीराम, गीता विवेवन, पु० ८१ | पकाशक-े दिक साहित्य प्रकाशक, कासगंज, 
द्वितीय संस्करण, १६६६ ई०। i ' 
१०--ददवर सिद्धि, qo ५२ | THE, वहीं द्वितीय संस्करण १६७१ Fo | 
१९-यजु०४०१ | वही, प०३१। RR १०१२११। वहीं | 
१२-खेता० १११ | adf qo ३४ TIL NONE 
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sft त्मा ` प्र M^ 
वात्मा के विषय में बेद का प्रमाण देते हुए ये लिखते हैं जीवात्मा शीत्रगामी अविनाशी, प्रयलवाला, शरीर 
रूपी नगर में रहने वाळा है' | जीवात्मा को इन्होने न्याय और nz दर्ईन के अनुसार सुख दुख, इच्छा, 
% ° * 

ष और प्रयत्न वाला माना है | 


du is zd नैर A 
प्रकृति को इन्होंने सांख्य दर्शनानुतार सत्व, रज और तम की साम्यावस्था के रूप में स्वीकार किया है ।४ 
इन्डोंने ऋग्वे ^ ET ~ QA A गी 
इन्होंने ऋग्वेद के मन्त्र (द्वा सुपर्गा ) में भी त्रतगद्‌ को स्वीकार किया है | 


INN ` 
२२.धमदेव विद्यामात्त ण्ड 


^ 


"i ~ ६७ € f c DEN ~ 
इन्होंने 'वेदों का यथार्थ स्वरूप? नामक ग्रन्थ लिला है जिसमें वेदों में त्रेतवाद का प्रतिपादन किया है । ऋग्वेद 


में 
X नत्र € ^ ES खोने A t 
के मन्त्र द्वा सुपर्णा? के भाष्य में इन्होंने त्रतवाद का प्रतिपादन किया हे ।० त्रेतवाद के समर्थन में इन्होंने एक 
वेद मन्त्र, और उपस्थित किया हे जिसका भाष्य करते हुए लिखा है—तीग अनादि पदार्थ हैं, उनमें से एक जीव 
बाल से मी सूक्ष्म है और प्रकृति रूप नित्य पदार्थ अव्यक्त वा सूक्ष्म होने से नहीं दिखाई देता | इन दोनों को भी 


अन्तर्यामी रूप से मानों आलिंगन करने वाली जो देवता है वह परमेश्वर रूप देवता मुके सबसे अधिक प्रिय है |? 
` `A NM ~ 
नासदीय सूक्त में अद्र त का खन्डन करते हुए आप लिखते हैं--इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट है कि नासदीय 
ba और 
सूक्त ° तथा अन्य मन्त्रों से अद्व त सिद्ध नहीं होता किन्तु ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन अनादि पदार्थो की सत्ता 
ही सिद्ध होती है ।११ 
२३-डा०हरिदत्त शास्त्री 
CN a Cy tn i c. प्रवाह ` 3] 

ये वेदों में त्रतवाद का समर्थन करते हुए लिखते हैं--ईश्वर, जीव, प्रकृति प्रवाह से अनादि माने जाते हैं, वह ( 
> “eae Ror An 
वदिक सिद्धान्त है* "| इन्होंने यहां तक घोषणा की है, कि केवल त्रतवाद ही वेदिक है ।१2 


१--ऋ० १।१६४।३०। वहीं To ५२ | 


३-त्याय० १।१० वहीं, | २-जशे० २।१।४। वहीं । 
voter, १।६१। ईश्वर सिद्धि , qo ७४ | 

UAT १।१६४।२० | वहीं, Jo ७८। &—3o १।१६४।२० | 

७-ेदों का यथाथ स्वरूप, Jo १६१। प--अथवे० १०८२५, | 
Edd का यथार्थ स्वरूप, ge १६८। १०--क्र० १०१२६ | 


११-वेदों का यथाथ स्वरूप, qo १७३ | 
२-ेदवाणी, qo १० | अंक ३ | जनवरी १६६४ | प्रकाशक रामलाल WK Xs अमृततर | 


१३०-दवहीं पर | 
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५ का प्रमाण देते हुए ये लिलते हैं सृष्टि कर्ता परमेश्वर अनादि और अनन्त है" | 


~ i3 
Sau के विषय में यजुवद्‌ age 
मे इन्होने fear r जीवात्मा कल्याण करने वाला 
अर्थववेद का प्रमाण देते हुए जीवात्मा के विष्य म॑ इनद लिला है , 


जरारहित और अमर है* । 


भी इन्होंने अना पादित किया है | 
ऋग्वेद के मन्त्र, का प्रमाणदेकर प्रकृति को भी इन्ह दि प्रति s 


इन्होंने tex, जीव और प्रकृति इन तीनों की सत्ता एक ही मन्त्र में प्रतिपादित करते हुए लिखा m 

पदार्थ ( Se जीव, प्रकृति ) नियमानुतार विविध कार्य कर रहे हैं । उ एक परमेश्‍वर ही प्रलय a र्‌ 3i 
के माध्य ) में बीज डालता है । एक ( दूसरा जीवात्मा ) अपने ume से जगत्‌ को i और ( : z i 
परलोक की दृष्टि से देखता है। एक ( तीवर प्रकृति ) का वेग दिखई देता है, S नहीं a प्रकृति काण 
तो दिखाई देता है परतु प्रकृति को कोई नहीं देख सकता | इसी प्रकार apri वेद में भी इन्होंने तीनों तत्वों की 
एकत्र सत्ता स्वीकार की I? | 
२४-प्रो० सत्यवृत सिद्धान्तालंकार | 
इन्होंने ore उपनिषदों पर हिन्दी मैं भाष्य किया , जो “एकादशोपनिषद्‌* नाम से प्रसिद्ध है | 'श्रीमदूभगवत्‌ | 
गीता" पर भी इन्होंने भाष्य किया है । इन दोनों ग्रन्थों में इन्होंने त्रेतवाद की पूर्ण पुष्टि की है । | 
कठोपनिषद्‌ की श्रृति"* का त्रेतवाद समर्थक अर्थ कते. हुए इन्होंने लिखाहै->एक सब को वश में रखने वाला, 

सबका ferar सत्र ait में व्यात अत्तर्पामी ( परमेश्वर ) एक रूप को, अतारि कारण रूप प्रकृति को अनेक प्रकार । 
का करता है, आमा में व्याप्त उत को जो गहराई से जानते हँ, उनका ही आनन्द निरन्तर रहने वाळा होता है दूसरों 


का नहीं ।११ | 
१-स्वयम्भूः | यजु० Yo [5 | २--वेदवाणी, Jo १० | | 
. `A | 
१--इयं कल्याण्यजरामल्येस्यामृताग्हे | यस्मै कृता दाये स ALIGN जजार सः | अथर्व० १०।८।२६ | | 
" | 
४-वदवाणी , qo १० | Yo १।१६४।२० वर्ह | 


६-त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्तरे वपत एक एप्राम्‌ | विश्वमेको अभिचष्टे शची मित्रा जिरेकस्य दहश न रूपम्‌.॥ 


a ALO १।१६५।४४ । वेदवाणी, Jo go | 
2--अथव० १००२५। वही) 


८--एकादशोपनिषद्‌ , प्रकाशक विद्याविहार, ४ बलवीर ऐवेन्यु देहरादून | | 
&--श्रीमद्भगवत्‌ गीता, प्रकाशक, वही | à | 


€ $ ve 
१०--एकोवशी सवेभूतान्तरातमा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाक्तं नेतरेषाम्‌ 


कठ० ५।१२ | 
११० एकादशोपनिषद्‌ , Jo ६८ | | 


[ses 
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मुण्डकोपनिषद्‌ के द्वा सुपर्णा,१ का अर्थ भी इन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति से सम्बन्धित ही किया है| quo: 
पनिषद्‌ की अय GIRO .का. भाष्य करते हुए ये लिलते हैं--प्रकृतिरुपी वृक्ष तो दोनों के छि) समान ही है, qu 


जीवात्मा तो saè फळ को देखकर au हो जाता है , सामर्थदीन हो जाता है, उती के खाने में निम हो जाता है 
और पीछे अपनी qp पर पाने लाता है और una प्रकृति रूपी aa के फळ को नहीं खाता | जीवात्मा जब 
परमात्मा की इत महिमा को देख लेता है तब शोक करना छोड़ देता है |* 

बेताश्वतरोपनिषद्‌ में इन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति का स्पष्ट वर्णन स्वीकार किया है तथा तीनों के अतादिल्ल 
को स्वीकार किया है ।५ इनके कुछ भाष्य देंखिये-- 

“हमने यह जो कुछ गाया बह परमख्रहाजक्र का गीत गोया | EG ब्रह्म-चक्र में ईदवर) जीव, प्रकृति 'ये तीनं 
अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी तत्व सुप्रतिष्ठित हैं | ७ १ 

दौ अजे? ( अजन्मा ) हें...” और अत? | ज्ञ ईश है, अत्र अनीश है | इन दो अजों के अतिरिक्त एक 
drap अजा (अजन्मा) हे । दो अज ( ईश्वर और जीव) और एक अजा (प्रकृति) है--प्रह अजा भोक्ता 
(जीव) के भोग के fex है ।* ; 


प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति क्षर है, खर जाने वाली है. अमृत अर्थात्‌ Seat अश्र हे | क्षररूपा प्रकृति तथा जीवात्मा 
इन दोनों पर स्वामित्व उसी एक देव HI— Fa का है | 

वह नित्य देव कहीं दूर नहीं, आत्मा में हीं स्थित है, उती को जानना चाहिये । उसे जानने के बाद, उसे qi 
जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता । जीव भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है, ईश्वर Hum है। भोक्त', भोग्य और प्रेरक यह 
त्रिविध ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात्‌ महानता के ये ही तो तीन रूप हैं ।* | 

RN कत कव मम 
१--मुण्डक० So ३॥११। २--देखिये एकादशोपनिषद्‌ Jo १७६ | 
३--पमाने gu पुर्ोनिमग्नोऽतीशया शोचति मुहयमानः | जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः | 
मुण्डक० २।१।२ । 

४=-एकादशोपनिघद्‌ , Jo १७८ | 
५=-एकादश्ोपनिषद्‌ , Jo ६८६। ‘ie 
६->उद्गीतमेतत्पर्मं तु Aa तस्मिं सुप्रतिष्ठाञ्श्वरंच | इवेता० ge १७ वहीं , Jo ६८६ | 
oat द्वावजावीक्षानीशावजा हयेका भोकतृभोग्यार्थयुक्ता | Bate १६। वहाँ , qo ६०७ | 
cgi प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । खेता० ११०१ ad | 
tus नित्यमेवात्मसंस्थं .नातः परं वेदितव्यं हि कि चित्‌ । भोक्ता Wei प्रेरितारं च मखा सवे प्रोक्त 


fud ब्रह्ममेतत्‌ | res १।१२ १० tcc | 


am] 
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ge granada निष्किय तत्वों को वश में कएने वाळा है । वह एक on प्रकृति 4 3 ii देता 
है। जो ate लोग आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते हैं उन्हें feat सुख ma होता है, दूसरों को नहाँ' | इस भाष्य 
से त्रतवा ग प्रतिपादन स्पष्ट हो जाता है । i 
; E V H ES कि गीता में त्रेतवाद तथा ब्रह्मात्मेकत्ववाद दोनों पाये जाते 2 । इतका कारण है कि गीता 
का सेद्धान्तिक दृष्टि से किप्ती विशेष सिद्धात्त पर आग्रह नहीं है। गीताकार के समग्र जो भी सिद्धान्त प्रचलित थे उन 
सबका उसने आश्रय लिप्रा है ।3 
इसकी दृष्टि में गीता में १३ वे अध्याय्र में ^am पाया जाता है | इत अध्यायके २२ वे इछोक में कहा है--पुरुष 
अर्थात्‌ जीव प्रकृति के गुणों का उपनोग IT हेर | इसका आदाय यह है कि पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा तथा प्रकृति - ये दो 
अलग-अडग तत्व हैं। इती से अगले २३ वे इछोक में ar अर्थात्‌ जीव से अतिरिक्त TARN नाम का एक 
परम पुरुष हे ।* वहीं पर ये छिखते हे इनसे स्प2 है कि गीता ने यहाँ पुरुष, प्रकृति, पप्मात्मा इन तीनों तत्वों का 
प्रतिपादन करते हुए त्रेतवाद का समर्थन किया है ` 
गीता के १५ वे अध्याय में भी ्रेतवाद स्वीकार करते हुए ये लिखते हैं-गीता के १५ बे अध्याय के १६ व 
च्छोक में कहा है--इत लोक में क्षर अर्थात्‌ प्रकृति तथा अक्षर अर्थात्‌ जीव ये दो तत्व हे. । इसी से आगे के इछोक 
में कडा है--इन दोनों के अतिरिक्त परमात्मा नाम का अत्य तत्व है: | 
उपनिषों में जिन वाकतो का अद्र तवादी ae तबाद समर्थक अर्थ BA हैं उनका Glo सत्यत्र ने त्रेतवाद समर्थक 
अर्थ इस प्रकार किया हैन 
१-- प्रज्ञानम्‌ ब्रा ( एतरेय० ३।३ ) बुद्धि का अधिष्ठाता आदि गुरु ब्रह्म है* | 
v— aeu ( छोन्दोग्य, ६५७ ) तल्वम्‌+ असि तू तत्व हे, सत्‌ है** | 
३--सर्व wai ब्रह्म” ( छान्दोग्य ३।१४।१ ) faa ब्रह्म ज्योति का अमी वर्णन किया, यह सव 'ब्रह्म' है ।११ 
४-- अग्रमात्मा AM? ( बृहदा० २।५।१६ ) यह सतत ज्ञान, गमन, प्रातिशील, सबसे बड़ा ( ब्रह्म ) है ।१२ 


१-एकोवशी निष्किय्णा बहूनामेकं वीजं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽ नुपर्यन्तिधीरात्तेत्रां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ 
< श्वेता ६।१२। एकादशोपनिप्रदू qo १०३२। 
३--उहीं, Jo ८। 
५-पस्मात्मेति चाप्मुं्तो देढे ऽ स्मिन्‌ पुरुष | 


२-म्रो० सत्यत्रत भाव्य, गीता Jo ६ | 

४ पुपर प्रक्र dedo हि भुडकते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | 
६-्रहीं पर , पृ० ६। ` ve 
७-दाविमौ ठोके ARIA एव च | प्रो० wem भाष्य, गीता je &T 
८-- उत्तम पुरुपस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | वहीं, Fo ७ | 
छ एकादयोपनिपद्‌ प्रो० सत्यव्रत भाष्य) qo २८८ | 


g o=], qo ५५४ | 
११-बहीं, qe ४१२] à 


१२--वहीं, qe ७७३ | 
[ १८४ 
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pg weir स्मि’ Teal a न 
१० अह ब्रह्मास्मि’ ( बृहदा० १।४।१० ) ब्रह्म सृष्टि रचना से पहले सत्तावाळा था। तो उसने अपने स्वरुप 
को जाना मैं ब्रह्म ( बड़ा महान्‌ ) हूँ? | 
प्रकृति के विषय में उदयवीर शास्त्री लिखते हें--ऋग्वेदादि संहिता ग्रन्थों में स्वघा*, अदिति), त्रिगुण तथा वृक्ष" 
आदि पदां से प्रकृति का जगत्‌ उपादान के रूप में स्पष्ट तथा विशद वर्णन मिळता 2^ | 


EN Po - A = 
इनके अनुसार मेत्युपनिषद्‌ में त्रतवाद है--इस उपनिषद Ho कर्मफलों से अ थर, अचल 
E a P द्‌ ७७७ TH aaia अनमिभूत, शुद्ध, स्थिर, अचल, 
“स्ह परमात्मा का निदश है। जो अकेला सर्वसंसार में व्याप्त हो रहा है, वह कमी शरीर के बन्धन में न आने 
के कार - क त्व ` व्तृत्व E ~ wn : 
ॐ कारण कतृ त्व, भोकतृत्व आदि धर्मों से रहित है“ । पुरुष ( जीवात्मा ) भोक्ता है तथा प्रकृति भोग्य है ।* 
कठोपनिषद्‌ में त्रतवाद के विषय में इनका निम्नलिखित मत है-- 
इस उपनिषद्‌ में एक सबका नियन्त्रण करने वाले सर्वान्तर्यामी, जयता, परमात्मा को जीवात्मा में स्थित क्र 
वाला कहा गया है**| | 
रथ रथी के रूपक की कल्पना करके आत्मा, स्थूळ शरीर बुद्धि, मन, इन्द्रिय, इच्द्रियों के विषय तथा आत्मा के 
भोक्ता रूप का स्पष्ट उल्लेख है११ | 


२५--उदयवीर शास्त्री “ 
उदयवीर शास्त्री ने सांख्य दर्शन का इतिहास, सांख्य सिद्धान्त, dragh का इतिहास ग्रन्थ लिखे है तथो 
सांख्य, वेदान्त, ओर वशेषिक आदि दर्शनों पर भाग्य किया हे । इन्होंने त्रतवाद को वेदमूळक aud हुए fen, | 


जीवात्मा और प्रकृति के बिषय में वेदिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं । 
SAS के मन्त्र का भाष्य करते हुए परमेश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण सिद्व क्रिया है। वे लिलते हैँ 
* देवों के आदिसर्गकाल में परमात्मा ने इनकी उसी प्रकार रचना की fa प्रकार कोई शिल्पी वस्तुओं को बनाता है। 
उस समय यह जगत्‌ अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाता हे |१२ उनकी दृष्टि में--यह उपमा एक अर्थ को 


१०-वहीं, Jo ६६३ | 
२-० १।१६४।३८ तथा वहीं १।१६५।५,६, तथा वहीं ५।२४। १ | 


३--ऋ० १०।७२। : ४--अथव ० १०।८।४३। 

पकर” १।९९६४।२० | . ६--सांख्य सिद्धान्त, Jo १४८ | 
७--मेत्युपनिषद्‌ २७७ | | ८--सांख्यसिद्धान्त Jo ४११ | 
६--पुरुषश्चेता प्रधानान्तःस्थः स एव भोक्ता । मैग्युपनिषद्‌ ६।१०। सांख्यसिद्वान्त, Jo ४०७ | 
१०--कठ० २२१२, १३। ` ११-३० १।३।३,४। 


१२-त्रहमणस्पतिरेता सं कर्मारइवाधमत्‌ । देवानां पूर्व्यं युगे सतःसदजायत्‌ | ऋ० १०।७२।२ । 
देखिये इस पर उदयवीर भाष्य सांख्य सिद्धान्त qe ३४२। 
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कि कोई शिल्पी अन्य उपादान से किसी वस्तु की स्वना करता है 
वेद में जीवात्मा के fet इगके मत में ID RD 


- werd स्पष्ट रूप में उपस्थित कती है और वहं यह 

zat प्रकार TARA अस उपादाव से ST देवा की रचना कता है | 

शब्द का प्रयोग है । वह जीवापमा इत शरीर में “हिरण्यय? कोश में रहता हे । 
3 

है अतः जीवात्मा मष्तिष्क म रहता है। = 

प्रकृति को अव्यक्ता कहा गया है। इस प्रकार तीनों तत्वों का उल्लेख za उपनिषद्‌ में STAN शार 


स्वीकार करते हैं ।* 
शास्त्री जी की दृष्टि में मुण्डकोपनित्रदू म॑ आत्मा और परमात्मा को सर्वथा मिन्नछप में वणन किया गया ह तथा 


हिरण्यय कोश atif मष्तिष्क में 


इन चेतन सत्ताओं से सवंथा भिन्न अचेतन प्रकृति का निदेश है I? 
उद्यवीर शस्त्री के अनुसार ien उपनिषद्‌ म॑ स्पष्ट Sax जीव ओर प्रकृति इन तीनां तत्वों का वर्णन हे | 
एक कण्डिका* के भाष्य में ये लिखते Eus अनादि परमात्मा, अस्प भोक्ता जीव तथा भोक्ता जीव के भोगों के 
(BA अथौ को प्रस्तुत करने वाळा अनादिं प्रकृति इन तीनों तत्वों का स्पष्ट See ह, ये तीनों अनादि हँ। 
पुनः एक कण्डिका में कहा है--संसार में तीन प्रकार के तत्व बताये गये हैं--भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता । भोक्ता 
जीवात्मा है, भोग्य प्रकृति तथा प्रेरिता परमात्मा | भोग्य जड़ प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं कर 
सकती* | इनके अतिरिक्त 'अजामेकाम्‌? दवा सुपर्णाः, ‘समाने वृक्षे! ° इन कण्डिकाओं में तीन तत्वों का विशद वर्णन है। 
दर्शनों में शास्त्री जी ने त्रेतवाद का प्रतिपादन किग्रा है--इनके मत में सांस्प्रदशन में उपादानभूत इश्वर अविद्ध 
हे११ । परन्तु ईश्वर जगत्‌ का अधिष्ठाता है | वह aaa और सवकर्ता है | जगत्‌ के अधिष्ठातृभूत ईश्वर की सिद्धि 
निदि है जो सर्वान्तर्यामी होता हुआ सकळ जगत्‌ की रचना करता है ।१३ बांख्य में प्रकृति और जीवात्मा का विषय 


१-छहीं Jo ३४६५ 

२--तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तदव ब्रह्मविदो विदुः । अथर्व० १०२३२ | 

२--पांख्य सिद्धान्त; qo ११६ | 

४-"फठ० १॥३।१०, ११। 

६--मुण्डक० ३।११ | सांख्य सिद्धान्त, Jo ४२७ | 

८--सांख्यतिद्धान्त, qo ४१६। 

&-भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सब प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ | Sato ११३ | 
देखिये उदयवीर भाष्य, सांख्यसिद्वान्त, qo ४२० | 

१० - खेता० ४।५,६,७ | 


५-सांख्य सिद्धान्त, Jo ४२५ | 
W— FATTO १६ | 


वहीं, Jo ४२०-४२१ | 
११-सांख्य० १।५७। सांख्यदशन, उद्यवीर भाष्य Jo ४२ 
१२--तत्सिजिानादविष्ठावृत्वे मणिवत्‌ । सांख्य १६१ वहीं, qo ४६ 
१३--सांख्य० ३।५.६, वहीं Yo १४६ | 


[ १८६ 
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RARER नहीं है । अतः इत दर्शन में शास्त्री जी त्तवाद को स्वीकार करते हैं | 

वेदान्त दशन पर विद्योदय भाष्य" करते हुए उदयवीर शास्त्री अपने भाष्य की प्रस्तावना में लिखते हैं - दृष्टादष्ट 
जगदूपी RA का हळ आर्थ लोग सदा इस वेदिक त्रेतवाद का सहारा लेकर करते आये हैं। उनका विचार e 
कि संसार में iem जीव, और प्रकृति ये तीन अनादि हैं। प्रकृति को केवळ सत्‌, जीव को सञ्चित और Pen को 
सच्चिदानन्द मानते थे । महर्षि वेद व्यास ने वेदान्त दर्शन इन्हीं विचारों की पुष्टि करने के लिए प्रणीत किवा है |* 

इन. आचार्यों के अतिरिक्त त्रतवाद के समर्थक आधुनिक विद्वानों में पं श्रीराम umi चद्रमणि बिद्यालकार,४ 
वद्यनाथ शास्त्री", डा० अमरसिंह , श्री घासी राम", विहारीछालछ शास्त्री*, वावा विष्णुद्याल*, do राजा राम* 


- आदि विद्वानों का नाम उल्लेखनीय' है | 


२६-मूल्यांकन 
चार्वाक, जन और बौद्ध दर्शन के वाद निराशा में डूवे हुए आस्तिकों के लिये आचार्य शंकर आद्या का पीयूष 


लेकर अवतरित हुए । उनके द्वारा नास्तिक दर्शनों का खण्डन तथा ब्रह्म की सत्ता का मण्डन, एक क्रान्तिकारी घटना 
2 पदक SU ~ क्तियों x ७ 7 A 
सिद्ध हुई | केवळ यज्ञादि कर्मकाण्ड में व्यस्त व्यक्तियों के सामने आचार्य शंकर का अद्र त? दर्शन एक अपना प्रभावशाली 


व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुआ | इनका दन लगभग समस्त भारत में फेल गया | 

उसके बाद १४ वीं शताब्दी के ल्याभग एक घटना और घटित हुई । जिस प्रकार राज्याश्रय पाकर बौध धर्म 
विदेशों में भी फेला था, उसी प्रकार अद्ेतदशन ने भी राज्याश्रय पाकर विदेशों में भी अपने पर जमाये | आचार्य 
सायण जो कि se तवाद सिद्धान्त को मानने वाले थे उन्हे ag तवाद समर्थक राजा epe आश्रयदाता के रूप में मिला । 
उन्हीं के सहयोग से आचार्य सायण em तवाद से अनुप्राणित होकर वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यक ग्रन्थों पर विशाल 


S 
भाष्य किया । इन सभी ग्रन्थो में इन्होंने जब अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया । संस्कृत प्रेमी विदेशी विद्वान मोक्षमूलर 


वेदिक 'सँस्थान गाजियाबाद To eee ण, सम्वत्‌, २०२३ | 
१-लनेदान्तदशन विद्योदय भाष्य, प्रकाशक, विरजानन्द बदिक 'सँस्थान गाजियाबाद, प्रथम GER, Ga, 


sf विद्योदय भाष्य, वेदान्त दशन, पु० ५.। 

इनके साहित्य प्रकाशन स्थान--संस्क्ृति संस्थान बरेली, ३० प्र | 
vasa भाष्य मनुस्मृति, भास्कर प्रेस, देहरादून, द्वितीय संस्करण, १ ६४६ | 

9वद्यानाथ शास्त्री सामवेद भाष्य, प्रकाशक आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, प्रथम सत्करण iss | र 

र सट अमरसिंह, वेदिक SRS, आत्माराम एण्ड सन्ज, काश्मीरी गेट दिल्ली- ६, प्रथम संस्करण १९७० | 
७--देखिये--लेख-ईश्वर, जीव, प्रकृति का अनादित्व | श्रीमद्दयानन्द शताब्दि तान्त 


प्रकाशक .सार्वदेशिक सभा, esl I i 
प्रकाशक आर्य पुस्तकालय बरेली; द्वितीय संस्करण | 

थित त्रेतवाद । वेदगणी अंक १० | ९१६९३ ई०, पु० १३। 
छाहौर | तृतीय संस्करण १६७६ | 


bi ] 


=-_नेदान्तदर्शन, Jo २० | 
६--देखिये बाबा विष्णुद्याल का लेखन s ह 
१०- देखिये पं० राजाराम भाष्य, ढृहदारण्यकोपनिषद्‌; ST मशीन भए) 
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( Raaqer ) आदि ने छगभग सायण के भाष्य का ही अंग्रेजी में अनुबाद किया। अंग्रेजी जानने वाळे दार्शनिक 
जिज्ञासुओं को भारतीय दशन के रूप म अद्द तवाद क ही विशेष दशनः हुए | 

उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने विदेशों में जाकर अद्व त दशान को ही भारतीय दशन 
के रूप में प्रस्तुत किया | 

इधर भारत में शास्त्रीय दृष्टि से कम पठित परतु ag महात्मा कबीर, गुरु नानक, TEMS, रदा HATIA, 
पल्टूदास आदि ज्ञानमागी सन्त तथा सूफीतन्त जायसी, कुतुवन, मन्मान, उस्मान आदि भी अपने समय के बहुचर्चित 


ae dex से प्रभावित हुए | 


^ भ 4 किया £y. of ft 
यद्यपि आचार्य शंकर ने जि प्रस्थानत्रीय ( गीता, उपनिषद्‌, वेदान्तदर्शन ) पर भाष्य किया उसी पर श्री 


रामानुजाचार्य ने fered तथा मध्याचाय ने ga दर्शन की आधारशिला रखी तथा STA तवाद का प्रबळ खण्डन 
किया । परन्तु ये दोनों दर्सन भी इतने प्रभावशाली ढंग से विख्यात न हो सके जितना कि अद्र तदर्शन' | इसका 
एक मुख्य कारण यह भी रहा कि te तदर्शन में ज्ञान की प्रधानता दी गई | जबकि श्री रामानुज और मध्य के द नि 
में अवताखाद के साथ भक्ति को प्रधानता दी गई। भक्ति प्रधान विचारों में ज्ञान को नीरस समझ कर उसे उ क्षणीय 
सिद्ध किया गया |! इसका परिणाम यह हुआ कि रामानुज सम्प्रदाय मं और मध्य सम्प्रदाय में ज्ञानप्रधान दाशनिक 
बिचार केवल ग्रन्थों में रह गये । भक्ति तथा मूर्ति पूजा का अधिक प्रचार रहा। परन्तु अद्र तदर्शीन ज्ञान प्रधान होने 
के कारण वह मनीषियों के मष्तिष्क का अविच्छिन्न रूप में भोज्य बना रहा | 

परन्तु युगप्रवर्तक आचार्य महर्षि दयानन्द ने इन प्रचलित सम्प्रदायो की लीक पर न चलकर स्वतन्त्र दार्शनिक 
विचारधास का प्रचार किया | उन्होने अपने दर्शन का आधार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिष्रदू ओर छः आस्तिक 
दर्शनों को बनाया | 


ATE EN 
उन्होंने कल्पना प्रधान दर्शन अदर त का, जिसमें यह सृष्टि केवळ अबोध बालक का खेल तथा मिथ्या बतलाई गई, 
प्रबळ खण्डन किया तथा दार्शनिक विचारों का भवन यर्थार्थ के आधार पर खड़ा किया | 


मनीषीगण यह सोचने के लिये विवश हो गये कि seas अनुसार ada ईश्वर अविद्या में क्‍यों फ'सता है। 
यदि हम केवल व्यष्टि अज्ञान से आदत ब्रह्म ही हैं तो यह पाप, पुण्य का कर्ता भी वही सिद्ध हो जाता है। यह सोचकर 
एक स्वतन्त्र आवरण की प्रद्रत्ति जीवन में आ जाती हे जितमें धमे, अधम:सब कुछ काना उचित हो जाता है क्योंकि 
इन सबका कर्ता और भोक्ता वही ब्रह्म सिद्ध होता है | 


महषि दयानन्द ने कहा कि न ब्रह्म मिथ्या है, न जीवात्मा मिथ्या है, और न प्रकृति मिथ्या हे । यह कार्य रूप 
जगत्‌ भी मिथ्या नहीं क्योंकि यह भाव रूप में अपने मूल उपादान में विद्यामान रहता है। ये तीनों अनादि हैं। 


१--देखिये--सूर कें सूरसागर में भ्रमरगीत प्रसंग' जिसमें भक्ति और प्रेम के सम्मुख ज्ञात की पराजय दिखलाई है | 
[ 3 
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इस त्रत दर्शन में ब्रह, जीव ओर प्रकृति तथा agaia, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, मोक्ष आदि की व्याख्या यथार्थ और 
वज्ञानिक ढंग से हो जाती है | 


इस विज्ञान प्रधान युग में यह दर्शन मान्य हुआ। महर्षि दयानन्द की ही परम्परा में इन सभी आवाबों और 
विद्वानों ने इक दर्शन के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया | 


aaefa के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द के बाद उनके सुयोग्य शिष्यों ने तथा दार्शनिक विद्वानों ने दार्शनिक साहित्य 
पर विशाळ भाष्य करके त्रतदर्वाव का भव्य भबन खड़ा किया | do भीमसेन शर्मा, do दिवाकर आदि विद्वानों 
ने संस्कृत भाषा में दार्दा निक साहित्य का पर्यात भाष्य करके dazu को परिपक्त्रता प्रदान करके bab कार्य किया 
है | उसी प्रकार आये मुनि तुळतीराम, sto सत्यत्रत, उद्यवीर शास्त्री, आदि ने भी दार्शनिक साहित्य का हिन्दी में 


A SS ` ` m ^ 
भाष्य करके त्रतदर्शव के भवन को सुदृढ़ किया है | 


^ 


€ ~ fer c ly EM a 
सम्पूर्ण दार्शनिक साहित्य पर यथाथ पर आधारित वज्ञानिक व्याख्या इन विद्वानों की प्रमुख विशेषता रही है | 
इन्होंने त्रतवाद दर्शन का अन्य दर्शनों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है | इन्हीं विद्वानों के venu यह 
x c. fk ` 
त्रतवादी दार्शनिक विचारधारा अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व लेकर आज भी अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है । 
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पष्ठाध्याय | 
दाशेनिक बिचारधाराओं में त्रेतवाद का स्थान | 
१--चार्वाक दशन 


इस मत का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न 
अनाया था | कुछ सूत्रों का सार यह है— 


हीं मिळता । कहते हैं कि बृहस्पति ने इसके सिद्धान्तों को लेकर एक WA ग्रन्थ 
R ०१ 


१--प॒थिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि | gef जल, तेज, वायु ये चार तत्व हैं । Ws 
इन्हीं भूतों के संगठन को शरीर, इन्द्रिय तथा विषय नाम दिया है | 


२--तत्समुदाये शरीरेख्द्रिय विप्रयसंश्ञ | 
३--तेम्पर्वेतन्यम्‌ || इन्हीं भूतों के संगठन से चेतन्य उत्पन्न होता है। 

४- चेतन्याविशिष्टः कायः TRA? । चेतन्ययुक्त स्थूल शरीर ही आप्मा है। | 
५--जल्बुदूबुदूवजीवः | जल के बुलबुले के समान जीव है | 

६--परलो किनो भावात्‌ परलोकाभावः | परलोक में रहने वाले कोई नहीं, अतः परलोक नहीं | 

७--सरणमेवाप्वगः | मरण ही मोक्ष है । 

८-_अर्थकामौ पुरुषाथो | अर्थ और काम ये पुरुषार्थ हैं । 

प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ | प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । 

१०--लौ किक मार्गोड्नुसतेव्य: । लौकिक मागे का अनुसरण करना चाहिए ।* 


चार्वाको की दृष्टि में नारी-आलिंगनजत्य सुख ही पुरुषार्थ है? । ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, इनका कहना 
है कि जव तक जीवे सुख से जीवे ऋण करके धी को पीवे। मप्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं होता? । चार्वाकों 
ने वेदों की निन्दा करते हुए कहा है कि ये तो बुद्धि और पुरुषार्थहीन व्यक्तियों की जीविका है | इन वेदों के कर्ता 
मण्ड, qd और निशाचर हैं |५ 


१--उमेश मिश्र--भारतीय दर्शन Yo ८६:८७ | 

२-अंगनाठिंगनादिजन्यं सुखमेव पुरुषारथं:। माधवाचार्य सवेदर्शन संग्रह, qo २। 

३--यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेदृणं त्वा घृतं पिवेत्‌ । भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ वहीं go 5 | 
४--अमिहोत्रं जयोबेदा--) बुद्धिपौर हीनानां जीविका--?॥ वहीं qo ७। 
५-त्रयोवेदस्य कर्तारो भण्डकुनिशाचराः | वहीं qo ८। 
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२-तुंलनासमकं समीक्षा 

चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है | इसमें न तो ईर नाम की कोई पत्ता स्वीकार कौ जाती दै और न Uu 
नामक कोई नित्य आदि जीवात्मा | यह केवळ पृथ्वी आदि चार भौतिक तत्वों को मानता है। इसमें dem 
जीवात्मा और प्रकृति तीनों में से करती एक को भी स्वीकार नहीं किया नाता | चार्वाक दर्शन में केवळ इद्धिय- 
जन्य ज्ञात प्रतमक्षप्रमाण को माना जाता है। aga उतक्री दृष्टि में ईश्‍वर, जीव और प्रकृति इद्धियजन्य प्रत्यक्ष का 
विषय न होने के कारण हैं ही नहीं । 

त्रतवाद दर्शन में जो कुछ आधार तत्व माने जाते हैं उन्हे चार्वाक दर्शन बिल्कुल स्वीकार नहीं करता | sau 
दर्शन में तीनों तत्व अनादि स्वीकार किये जाते हैं तथा पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों को भी माना जाता है परन्तु 
qata इन्हें नहीं मानता | चार्वाक दर्शन का त्रेतवादियों ने खण्डन किया है। | 
३-जेन दशन 

इस दोन में परमात्मा नामक सर्वशक्तिमान चेतना सत्ता को नहीं माना जाता, किन्तु आत्मा का अ स्तत्व 
माना है। cap आत्मा परिणामी है। इनके जीव ‘aaa’ कहते हैं अर्थातू जीव um प्रकार से 
शरीरधारी है। यह छोटा बड़ा हो सकता है | इतके टुकड़े भी किये जा सकते हें | भूतों से पृथक होते हुए भी 
इनकी आत्मा भूतों जेसी ही है? | प्रत्येक जीव नेक्षगिक रूप cprasR आगन्त दर्शन, sped सामर्थ आई 
गुणों से सम्पन्न माना गया हे । दशन, ज्ञानादिगुणों के विपुल तारतम्य से जीवों के आन्त भेद हैं । जीव gama 
कर्मों का कर्ता है तथा कर्मेफलों का भोक्ता भी वह स्वयं है । नित्य होने पर मी जीव परिणामश्चील हे । यह ate 
से भिन्न हे । यह माध्यम परिणाम वाला है, अपने निवांत भूत शरीर के परिमाण को धारण करने वाळा ह । इसी 
कारण से हस्ती के विशालक्राय में रहने वाळा जीव बिपुल परिमाग-विशिष्ट होता दै, पर चींटी जसे अत्यक्राय में रहने 
वाळा जीव परिमाण में नितान्त स्वल्प होता है। ४ 

जेन दार्शनिक इस जगत्‌ के समस्त प्रदेशों में जीवों की सत्ता स्वीकार करता है” | जनदर्शन विश्च के कण कण 
में जीवों की सत्ता को स्वीकार करता है तथा किती प्रकार की इन्हें दानि न पहुँचाने के उदात्त उद्देश्य से प्रेरित होकर 
वह अहिंसा को परम धर्म मानता है ।१ 


१--देखिये--महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास १२, Jo ५४७ | 
२--एम० हिस्यिन्ना--मारतीय दर्शन की रूपरेखा, Jo १५६ | 
३--उमेश मिश्र-“मारतीय qua, Jo ६७ | 

४--बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, de १०७११० | 
५--राधाकृणन्‌-भारतीय दर्शन, भाग १, ge २२४। 

६>-वलदेव उपाध्याय-+भारतीय दर्शन, Jo ११७ | 
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जनं न्याय मै सत्ता के सापैक्षा रूप को स्वीकार करने के कारण परामश का रूप सात प्रकार का माना जाता है 
जन A | 


जसे सप्तभंगी नय? के नाक से पुकारते € | वे इस प्रकार हे" 
१--स्यादस्ति= किती प्रकार में है। 
२--सान्नाहिति- किती प्रकार में नहीं भी है। 
amfa च नास्ति uo afaa है और नहीं है। 
४्यादवक्तब्यम्‌- कर्थचित्‌ वर्णनातीत है | 
स्यादस्ति च अवक्तव्यं च-- किसी प्रकार में है और अवक्तव्य e 
तर i हे 3] भौ अवक्तव्य > 
६--प्यान्नाध्ति च अवक्तव्यं च = कथंचित्‌ नहीं है और अवक्तव्य हैं । 
t " f है [s] = थ्‌ > व्‌ क्तंव्य ^ १ 
७--प्यादस्ति च नास्ति च अग्यक्तव्यम्‌ च-- क्थेचित्‌ ६ नहीं ह तथा अवतशय $i 
c di p 
जैनधर्म में सात प्रकार के मूल तत्व माने जाते हैं--जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निजरा, तथा मोक्ष |? 
| (१) जीब--जितना जिस प्राणी का शरीर है उतना ही जीव होता है |? 
(२) अजीव-अजीवों में जिनके शरीर होते हँ ये अजीवकाय कहलाते हैं | ये बहुत व्यापक होते हैं ।* अजीव को 
जेनदशेन में पुदूगले' भी कहा जाता है । अन्य दर्शनों मै gane स्थानीय तत्व को प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से 
पुकारते हैं । * 
Nf हे = MOX == शै क्रिय ओं ये < 
(३) आश्रव जनों ने काय, वचन तथा मग में क्रिया मानी है जिसे ये योग कहते हे । इन्हीं क्रियाओं के द्वारा कमं 
gare जीव में प्रवेश करता है। कमे पुदगळों का जीव में योग्य के द्वारा प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं । 
इल प्रकार आश्रव से जीव कमे वन्धम में पड़ जाता है अतएव आश्रव बन्धन का एक कारण है । 
(४) बन्धन - उपयुक्त क्रिया को ही वन्त कडा जाता है| 
(५) सखर- खन्धन के कारण को दूर करने को सम्भर कहते | 
(६) fase - जीव से चिमटे हुए कमे पुदुगलों के नाश को निजेरा कहते हैं । 
(७) मोक्ष--सिद्ध शिळा में अनन्त काळ तक वास करना ।१ 


insu “प? tos 

२--जीवाजीवाश्रववन्धकषयरनिर्मोक्षास्तलानीति । माधवाचार्य सर्वदर्शन संग्रह, qo ४४ | 
३--उमेश मिश्र = भारतीय दर्शन, Jo १२० | 
प-उमेश मिश्र ~भारतीय दशन, qe ११० | 
` उमेश मिश्र- भारतीय दर्शन, qe १२० | 


४--उलदेव उपाध्याय --भारतीय दान, Jo ११० | 
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४-- तुलनात्मक समाक्षा 
A TO ^ SUN ` af à, E 
जन दशन इश्वर की सत्ता नहीं मानता ।१ ईश्वर को त्रतवाद में सर्वापरि सत्ता के रूप में माना जाता है | 
जन दर्शन में जीवात्मा का विचित्र तथा परस्पर विरोधी स्वरूप माना है | उसे नित्य भी माना है तथा परिणामी 
भी | साथ ही उसमें ही अनन्तता मानी है | संसार में जीवात्माय छोटी बड़ी हैं । 
त्रतवाद में जीवात्मा अपरिणामी , स्वरूपं से अण॒ है तथा उसके कर्म और ज्ञान सान्त हैं | अनन्तशक्ति तो केवळ 
fax है | i 
अजीव तत्व से जनों ने अचेतन तत्व की amen को हल करने का प्रयत्न किया है परन्तु इससे अचेतन जगत्‌ के 
मूल तत्व का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो पाता | 
त्रतवाद में मूलभूत तत्वों के स्वरूप को सम्प्रक प्रकार समझाया गया हे | त्रतवांद में ईश्वर des तथा निमित 
कारण है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका और भोग्य है तथा जोव भोक्ता है। तीनो ही अनादि तत्र हैं | 
जेन धर्म में कर्मकर्ता भी जीव है और फल प्राप्ति भी उस्ती के अधीन है | त्र तवाद में जीव कम कर्ता है तथा फल 
इश्वराधीन हैं | जेनों में सिद्वदिळा में अनन्त काळ तक एक cara पर ही वांत करना जीव का मोक्ष माना जाता हैं| 
त्रेतवाद में जीवात्मा मुक्तावस्था में ब्रह्म में सर्वत्र विचरता है | त्रतवादियों ने इस दर्शन का मी खण्डन किया है? | 
EY N 
५-वाद्ध दशन 
वौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म ५६३ Po qo के आसपास हुआ। वौद्ध दर्शन में विश्व को Sr 
xg माना गया है? । बोौद्ददर्शांन में चार बात मुख्य हैं-- 
१--ईक्वर को न मानना | 
बौद्ध दर्शन में उपादान कारण रूप या निमित्त कारण रूप fet को नहीं माना जाता | वे कहते é— यदि 
Sax उपादान कारण है तो जगत्‌ ईश्वर का रूपान्तर है । फिर संसार में जो भी बुराई-भळाई, सुख दुःख, दया-क्ररता 
देखी जाती है वह सभी ईश्वर से और ईस्वर में है। फिर तो ईश्वर सुखमय की अपेक्षा Gans है क्योंकि संसार में 
S ७ w 
दुःख का पलड़ा भारी है। ईश्वर दयाळ की अपेक्षा क्रूर अधिक है क्योंकि ढुनिया में चारों तरफ क्रूरता का राज्य | 


यदि ईश्वर को निमित्तकारण माना जाय अर्थात्‌ वह जगत्‌ को वसे ही बनाता है जसे कुम्हार घड़े को तो क्या वह 
बिना किसी उपादान कारण के जगत्‌ को बनाता है या उपादान कारण से? यदि बिना उपादान कारण के, तो अभाव 


eee 


१--बलदेव उपाध्याय--भारतीय दहन, Jo ११८। 
२--देखिये--सत्याथथ प्रकाश १२ वां समुल्लास, Jo ५६४ | 
३--जौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च SUD | माधवाचार्य-र्वदशेत संग्रह, qo २८ | 
४--राहुछ सांकृत्यायन बौद्धदशन, Yo २। 
१६३ ] 


P pr 


CC-0. In pupic Poman, m RR Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से भाव की उत्ति मानी होगी। यदि इद्धजाल को तरह gat जगत्‌ को उपादान के विना मांयामंय रूप E 
किया है तो प्रत्यक्ष के माग्रामथ होने पर ईश्वर के होने का अनुमान ही किम सामप्री के बळ पर होगा" ९ 

यदि सृष्टि अनादि है, तो उसके किती कर्ता की आवश्यकता नहीं । वस्तुतः ईश्वर मनुष्य की मानसिक 
सृष्टि हैर। 


२--आम्रा को नित्य न मानना :-> 

आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है। बल्कि Gra कारणों से arent ( भूत, मैन ) के ही योग से उत्पन्न 
एक शक्ति है, जो अत्य बाह्य भूतो की भांति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है 3 | 

३--किसी प्रन्थ को स्वतः प्रमाण न मानना ;- 


सभी धर्म वाले अपने-अपने मन्थ को स्वतः प्रमाण मानते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण वेद को 
स्वतः प्रमाण मानते हैं जिसकी बहुत सी बातें अन्य धर्म वालों की पुस्तकों से एवं विज्ञान की कितनी ही प्रयोग सिद्ध 
बातों से विरुद्ध पड़ती है। यदि कहो वेद विज्ञान के प्रयोग सिद्ध सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं तो सवाल होगा->यह कसे 
मालूम ? इसकी सिद्धि के लिये अन्त में बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेद की 
प्रामाणिकता भी बुद्धि पर निर्भर है? फिर तो वेद की आमिक्षा बुद्धि ही स्यतः प्रमाण हुई । वस्तुतः जब ईश्‍वर ही 
नहीं तो ईश्वर की पुस्तक कहाँ से होगी | किसी ग्रन्थ का स्वतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयों पर सन्देह न 
करना आगे की जिज्ञासा को रोक देना है” | 

४--जीवन प्रवाह को इस शरीर के पूव और पश्चात्‌ भी मानना !-- 


आत्मा और मत एक ही हैं | शरीर ओर आत्मा दोनों बदल रहे हैं । हमारा इत शरीर का जीवन प्रवाह एक 
gata जीवन-प्रवाह का छोटा सा बीच का अंश है, जिसका पूर्वकालीन प्रवाह चिरकाळ से आ रहा है और परकालीन 
भी चिरकाळ तक रहेगा। जीवन प्रवाह इस शरीर से पूव से आ रहा है और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और 


अनन्त नहीं है | इसका प्रारम्भ तृष्णा से है और तृष्णा के क्षय के साथ इसका क्षय हो जाता है | बुद्ध की शिक्षा और 
दर्शन इन चार बातों पर अवलम्बित है| 
Semen UU s b oun 


१ -राहुळ सांकृत्यायन--बौद्ददशने, qo ३ | 


रही 5 BOX | 
३--चहीं १ Foal 
राहुल सांकृत्यायन--बौद्ध दर्शन, qo १२। 
y—zet 3 Yo १२ | 
६--वहीं o PRRI 
[ १६४ 
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६--तुलनात्मक समीक्षा 


€ 

q शन के OR 4 र 

E: Rs i Hun तीन सिद्धान्त वौद्ध धर्म को दुनियाँ के अत्य धर्मों से पृथक्‌ करते हैं | ये तीनों सिद्धान्त ae 
माद में समान E | किन्तु चौथी बात अर्थात्‌ जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक सीमित न मानना इसे 


भौतिकवाद से पृथक्‌ करता दै" | 

रताद का स्वरूप बौद्वदर्शन से पर्याप्त भिन्न है । बौद्धदर्दान ईश्वर को नहीं मानता परन्तु त्रेतवाद जगत्‌ के निमित्त 
कारण EK को मानता है । बौद्ध दर्शन में आत्मा को परिणामी माना है परन्तु त्रतवाद में उसे नित्य, अनादि. तथा 
अपरिणामी माना जाता है | त्रेतवाद में आत्मा और मन में अन्तर है | जत्रकि daah में ये दोनों एक हृ | cm 
में निर्वाण का अर्थ हे बुकगा--दीप या आत्मा का जछते जलते बुझ जाना | जीवन-प्रवाह का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाग l 
हैँ | व त्रतवाद में जीवात्मा अजन्मा है | वह मुक्ति ponen में भी नित्य रूप में विद्यमान रहता है | उसका 
अत्यन्त उच्छेद कदापि किसी काळ में भी नहीं हो सकता | । 


hae किसी ग्रन्थ को स्वतः प्रमाण नहीं मानता परन्तु त्रतवाद वेद को स्वतः प्रमाण मानता है। दोनों दर्शनों के | 
ae भौतिक तत्व परिर्वतनशील है । बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवात्मा में भी जो परिवर्तन कहा गया है वह परिवर्तन 
k RRR 
तरतवाद में नहीं माना जाता | त्रतवाद के अनुसार परिणाम केवळ प्रकृति का धर्म हैं ईश्वर और जीवात्मा में परिणाम नहीं 
होते । बौद्ध दर्शन में चेतन तत्व की सम्यक व्याख्या उपळब्ध नहीं | वह लगभग उसे भौतिक तत्व ही मान कर चछा 
है जिसका जन्म भी होता है और निर्वाण ( peer) भी होता है जत्रकि त्रतवाद ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के 
अनादित्व रूप आधार पर खड़ा है | त्रतवादियो ने वौद्धदर्शन का भी खण्डन किया है |? 
७ ९ EY 
७--शंकर दशन (STR तवाद ) 
तेलंग के अनुसार शंकर ईसा के पश्चात्‌ छठी शताब्दी के मध्य अथवा अन्त में हुए | सर आर० जी० मण्डारकर 
का कहना है कि शांकर का जन्म सन्‌ ६७० ईस्वी में हुआ | मेक्समूलर तथा प्रो? मकडोनछ का मृत है कि शंकर का 
जन्म ७८८ ईस्वी का है" । 
ee र ५ | वह अपनी पूर्वनि- 
इंकर का अद्वोतवाद, एक महान्‌ कल्पनात्मक साहस और तार्किक सूक्ष्मता का ib [i J Eg 
के 
धारित कल्पनाओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है, अपने ही लक्ष्य द्वारा शासित 2° | शंकर के दः | 


१७-वहीं , Fo १७ | 
२--चौद्धदर्शन, Jo ५३ | 

३--देखिये--सत्पार्थ प्रकाश १२ वां समुल्डास, qo ५५५ | 
४--डा० राधाकृष्णनू--भारतीय ald, पु० ४४० | 


— o ४१६ | | 
४०-डा० राधाकृष्ण--भारतीय दर्शन, Jo ४२८ | ६--वही, पू = 
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ब्रह्मत A 
ते ब्रह्म के दो रूप स्वीकार किये हैं सगुण और fag ण" | सगुण नाम, रूप, विकार रोपाधि विशिष्ट है 
RE m | ‘ TR के इसी fag ण 
निर्गुण सब उपाधियों से रहित है । इनमें से प्रथम को उपास्य माना है दूसरे को शय |" ब्रह क इसी निगुण 
तथा निगुण सब 
2\3 
और सगुण भेद को उन्होंने 'पखह और अपर A भी नाम दिया है। 
E. निर्गुण ) ब्रह्म माया के द्वारा आइत 
सगुण या अपरब्रह्म को शंकर ने श्वर कहा है | अर्थात्‌ उपयुक्त निर्विशेष ( निगुण ) ब्रह 
होने पर जब्र सविशेष या सगुण भाव को धारण करता है तव उसे ईश्वर कहते हैं ।४ इसे ही शंकर ने उपास्य माना है । 
ha हे ~ हे णु 
अज्ञान के दो भेद हैं समष्टि और व्यष्टि? | समष्टि अज्ञान से युक्त ईश्‍वर हे और व्यष्टि अज्ञान से युक्त जीव है। 


जीवा 
i ES 
से wu है ६ | चतन्य ब्रह्म 
जीवात्मा को शंकर ने शरीर, इन्द्रियों के पंजर का अध्यक्ष तथा कर्मफल से सम्बन्धित माना है । चतन्य ब्रह्म का 
प्रतिविम्ध जब माया या अविद्या में पड़ता है तत्र SAATA कहलाता है और जत्र वही प्रमिबिम्व अन्तःकरण म॑ पड़ता 
हे. aq जीव कहलाता हे” | डाँका fu" ब्रह्म, सगुण ब्रह्म ( den) और जीव में एक ही चेतन सत्ता स्वीकार करते 
हैं यह भेद तो माया जन्य है | 


साया-- 


आकर माया के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं--सर्वज्ञ ईश्वर के मानो आत्मभूत, अविद्या से 
कल्पित, सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय एवं संसार प्रपंच के बीजभूत नाम और रूप, सर्वेज्ञ ईश्वर की माया 
ड . 


MSS SESS o LBS 
m aga नामरुपगतेगुणः सगुणमुपासनाथ तत्र तत्रोपदिश्यते || ब्रह्म सूत्र शौकर भाष्य, qe १६६ | 
२--द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधि विशिष्ट तद्विपरीतं च सर्वोपाधिवर्जितम्‌ |--छ्व॑ एकमपि ब्रह्मापेक्षि- 

तोपाधिसम्बन्ध निरस्तोपाध्रसम्बन्धं चोपास्यत्वेन शे यत्वेन च वेदान्तेप्रपदिश्यते | वहीं, go ६६-१०१ l 4 
३--अत्राविद्याकृतनामरूपादि विशेष प्रतिशोधादस्थूछादि ब्देत्र्मपदिश्यते तत्परम्‌ | तदेव यत्न नामरूपादि विशेषण 
केनचिद्विशिष्टमुपासनायोपदिश्यते तदपरम्‌॥ वहीं, Jo ८६४ | 
४--वलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्हान; Jo २५६ | 
५-३ aiana विशुद्वपत्वप्रथाना | एतदुपहितं चेतन्य --जगतकारणभीखरः lf fast 
पाधितया मलिन सलप्रधाता | एतदुपहितं चतत्य--प्राज्ञ इत्युच्पते ॥ वेदान्तसार, Jo १५-१६ | 
६--अत्ति आत्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रिय पंजरा ध्यक्षः कमफल सम्रन्धी । ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य, qo ४६६ | 
७--आचायवलदेत भारतीय दर्शन , qo ३६३ | 
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शक्ति और प्रकृति रूप से श्रुति और स्मृति में कहे जाते हैं" | माया को अज्ञान भी कडा जाता है | यह अज्ञान त्रिगुणात्मक 
शानविरोधी भाव रूप है? | इस अज्ञात के दो मेद हैं। समष्टि और ब्यष्ट | समष्टि अज्ञान से अक 3er bax 
कहलाता है और व्यष्टि अज्ञान से युक्त चेतन्य जीव कइछाता है। इती अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, आवरण 
और विक्षेप" | आवरण शक्ति आमा में आकाशादि सृष्टि प्रपंच की उद्‌भावना काती है । वह माया परमेद्वराश्रित 
रहती है“ | 


सृष्टि रचना” 
जिस प्रकार मकड़ी जाले के प्रति स्वप्रधानतया निमित्त कारण है और शारीरांश से उपादान कारण है | उसी 
प्रकार ब्रह्म सृष्टि की रचना में स्वप्रधानतया निमित्तकारण है और स्वोपाधिप्रधानतया उपादान कारण है ।६ इसीलिए 
अद्वोतवादी ब्रह्म को निमित्तोपादन कारण कहते हैं | तमोगुणप्रधान अज्ञान की विक्षेप शक्ति वाली उपाधि से युक्त 
आत्मा आकाशादि जगत्‌ की कल्पना करता है* | वस्तुतः अज्ञान की दो शक्तियाँ आवरण और विक्षेप हैं । आवरण 
शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानों ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उस वल में आकाशादि प्रपंच की उतत्तिका देती है | 
सृष्टि का प्रयोजन कुछ नहीं जिस प्रकार fg के खेळ प्रयोजन कुछ नहीं | शिशुस्वभाव ही है, उक्षी प्रकार 
ब्रह्म का सृष्टि प्रलय में कोई प्रयोजन नहीं स्वभाव ही दै५ | यह विशव स्वप्न में दृष्ट गन्धवेनगर की तरह है [१० 


मोक्ष 
शंकरमत में मोक्ष का तात्पर्य है अपने ब्रह्मस्वरूप को जान लेना | मुक्तपुरुष अपनी एकता सच्चिदानन्द व्रह्म से 


प्रतिष्ठित करता है । 
aS ee 


७. . ^ € `~ बज्ञस्येद 
१--सवशस्येश्वरस्थात्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्वातत्वाभ्यामनिवचनीये उंसारप्रपंच चीजभूते तवजस्येरव स्य 
मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रतिस्मृत्योरमिल्प्येते | ब्रह्मसूत्र, शांकरमाष्य, Jo ३६६ | 
२--अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वेचनीयम्‌ त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधिमास्वरूपम्‌ ॥ वेदान्तसार , qo १४ | 


३--वहीँ , १५ | ४० वहाँ, eel 
१ 


-५=अविद्यास्मिका हि बीजशक्तिख्य क्तशब्दनि्देश्या परमेस्वराश्रया मायामयी महासुसिः di 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य + To २5९ | 


६-अत्ञानोपहित चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त स्वोपा घिप्रधानतयोपादानं च भवति | वेदान्तसार To RA | 


७-_चेदान्तसार, JO २८। 
८--आचाये बलदेव, भारतीय दर्शन, Jo २९८ 
६--देखिये--वेंदान्तसार की fiio नरेन्द्रदेव, ५० 
१०--स्वप्नसाये यथा इष्टे गन्धवेनगरं यथा | 
तथा विश्वमिदं इष्ट वेदान्तेषु विचक्षण ¦ | गोड 


१८॥ 


डपादकरिका.। २२१९ 
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८- तुलनात्मक समीक्षा Á 
रह! के विषय में अद्देतवाद से त्रेतवाद का दृष्टिकोण पुथक हे । AA तवाद में ब्रह्म के Se ee 

निर्णण और सगुण | उनके sue सगुणरूप अज्ञानाइत है SU जतबाद WU का दया हे सर्वज्ञादि गुणों से 

युक्त ae । त्रतवादानुसार ब्रह्म किती भी अवस्था मं अज्ञानात नहीं हो सकता । जसा अद्र तवाद में समष्टि अज्ञानाइत 


Sage माना जाता है वेसा ईश्वर भारतीय दर्शन के मूळ ग्रन्थों में नहीं है । यह शंकर की निजी कल्पना है। vp ü 
Sax शब्द का प्रयोग एकमात्र अशानादि से रहित सववज्ञ, सवशक्तिमान निराकार, परमेश्वर के लिये किया गया R? | 


ब्रेतवाद Hau, SAG, परमेश्वर, TAAR ओम्‌ आदि शब्द एक ही सता के लिए प्रयुक्त हैं । | 

अद्वोतवाद में ब्रह्म व्यष्टि अज्ञानाइत होकर जीव बन जाता है परन्तु त्रतवाद में जीवात्मा स्वतन्त्र, ब्रह्म के 
रूप से भिन्न तथा अनादि सत्ता है | 

ae तवाद में संसार केवल ब्रह्म का खेलमात्र है, इस प्रकार तो पाप-पुण्य घर्म-अधर्म की व्यवस्था भी खल ही रह 
ज्ञाती है क्योंकि इनका करने वाला भी तो ब्रह्म ही है परन्तु त्र तवाद में पाप-पुण्यादि खेळ नहीं है | जीवात्मा जसा 
करता है ईश्वर उसको वेसा ही फल देता है | अतः जीवात्मा पाप के दण्ड से डरता हे । तथा पुण्य के शुभ फल प्राप्ति 
से उत्साहित होता है । यह यथार्थ व्यवस्था सत्य के आधार पर है | 

अङ्क तवाद में सुष्टिस्चना का कोई प्रयोजन नहीं परन्तु त्रेतवाद्‌ में ब्रह्म का सृष्टिसृजन का प्रयोजन जगत्‌ की 
उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्यपदाथ देकर परोपकार करना है* | 


Se तवाद में ब्रह्म को सगुण मानकर अवताखाद को भी स्वीकार किया गया है | शंकर ने गीता में श्री कृष्ण को 
अवतार स्वीकार किया $* । तथा ब्रह्मसूत्र के माध्यम में शलिग्राम आदि की पूजा को विहित माना है" । 

त्रतवाद में अवतारघाद को स्वीकार नहीं किया जाता । त्रे तवाद के अनुसार वेद”, उपनिषद्‌ट, दर्दान* आदि 
साहित्य में परमेश्वर को निराकार ही स्वीकार किया गया है | 


१-देखिये GAT, Jo ८१७। 
२--ईद्यावास्यम्‌ | "go ४०।१ तथा 
क्लेशकमविपाकाायरपरामृष्ट! पुरुष विशेषः ईश्वरः | योग० १।२४। 
३--अल्याथ पकाश, Jo २६६ | तथा देखिये--ंगाप्रताद उपाध्याय--शंकर भाष्यालोचन, qo २६६ | 
४ AAIR To २७७ | तथा स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थानव्यदघ्राच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः | यजु० ४०।८। देखिये 
वहीं HO दयानन्द, भाष्य To १२०६ | 
ai आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णः देववायसुदेवात्‌ कृष्णः किल सम्बधूब | देखिये शंकरगीता भाष्य भूमिका | 


३-सवंगतस्यापि ब्रह्मण, उपल्धयथ स्थानविशेष्रो न निसत्यते । शालग्राम इव विष्णो ॥ ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, Fo १६६ | 
७- न तस्य प्रतिमा अस्ति यजु० ३२३ | 


SETH | FSO so १।३।१५ | 
६-अस्पबदेव हितत्मधानत्वात्‌ | बेदान्त० ३।२।१४। 
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अद्र तबाद कै अ c Em t 
E T T क अतुतार मुकावस्थां में जीव ब्रह्म हो जाता है qug sum अनुसार जीव am में रवा हैं | 
मुक्ति क Jez Ñ MARAI ब्र न वनत अ ^ a ; n SRN, 
23 M in गा में भी जीवास aa नहीं बता | अद्रतवाद का ग्रेतवादियों ने प्रमाण और बु कायी mum 
खण्डन किया हे |? "d i 
E जज ७ A 
९--रामानुज दश्चन ( विशिष्टाद्वोत ) 


qu ane Me | T ; कह be ii e 

छ sults ट आर वत. तथा अचित्‌ इसके दो विशेषण या अंग हैं | इसलिये इनका दर्शन 
विशिष्ट त कहलाता है | चित्‌ का अर्थ है जीव और अचित्‌ का प्रकृति या जड़ तल और सबके असामी तल 
hes कहते हे | जीव तथा जगत्‌ वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थ है, तथावि वे Sen के अधीन ही होकर रहते है 
क्योकि Sc भोक्ता ( जीव ) तथा भोग्य ( जड़पदार्थ ) इन दोनों के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहता है । 
3 Se सगुण तथा सविशेष है । श्रीरामानुज जगत्‌ में fag or वस्तु की कल्पना को असम्भव मानते है | उपनिषदों 
मै aa की जो निगुण कहा है» उनके अनुसार उसका वही तास है कि oa जीव के wie पादि गुण उसमें Cadm 
नहीं हँ” | Sx ही सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कर्ता है | प्रल्यमयी दशा में जगजीवों का तथा भौतिक पदार्थों का नाश 
हों जाता है, तब भी चित्‌ तथा अचित्‌ दोनों तत्व ब्रह्म में रहते हैं उत दशा में ब्रह्म शुद्धचितू ( शरीररहित जीव ) से 
तथा अव्यक्त अचित्‌ से मुक्त रहता है और वह कारण ब्रह्म कहलाता है | पुनः जब सृष्टि होती है, तब ब्रह्म गरीरधारी 
जीव तथा भौतिक पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होता है उस समय वह कार्य ब्रह्म कहछाता दै" | 

चिदचित्‌ का समत्रन्ध RR के साथ शरीर तथा आत्मा के परस्पर सम्बन्ध के नितरां अनुरूप हे शरीर वही डै जिसे 
आत्मा धारण करता है, नियमन करता है तथा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये कार्य में प्रत्रुत करता है | ठीक इसी प्रकार 
ईश्वर चिदचित्‌ को आश्रित करता हे तथा काये Haga करता है । इनमें से जो प्रधान होता है वह नियामक होता है 
तथा विशेष्य कहलाता है, जो गोण होता है वह a होता हे तथा विशेषण कउलाता हे | यहाँ नियामक तथा 
प्रधान होने से ईशत्रर विशेष्य है नियस्य तथा अप्रधान होने के कारण जीव तथा जगत्‌ विशेषण हे* ° | विशेषण पृथक 
न होकर विशेष्य के साथ सदेव सम्बद्ध रहते हैं । ब्रह्म अद्र तय रै क्योंकि अंगभूत चिदचित की अंगी से पृथक 


१--देखिये-सत्यार्थप्रकाश ७ वां समुळास | देखिये गंगाप्रसाद उपाध्याय- अद तवाद, तथा शंकर भाष्याळोचन | 


२--उमेशमिश्र भारतीय दर्शन, Jo ४०६ | 
३-=३क्वरद्चिदधिच्चेति पदार्थ त्रितयं हरिः । माधवाचार्य wand संग्रह, qo ५५ | 


४->उमेश मिश्र “भारतीय दर्शन, Yo ४०७ | ५--आचाये बलदेव भारतीय दर्शन, पु ३६२। 
६-चहीः ७==केवलोनियु गच | श्वेता» e ६।११। 
८-- आचार्ये बलदेव भारतीय दर्शन, Jo ३६२। 

६देव—भारतीय दर्शन, Jo ३६२-३६३ | EC 
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क्ता fae नहीं होती । रवर सकल जगत्‌ का निमित्तोपादान करण है 


ल्ता सी प्रकार 
रचना का प्रयोजन केवळ लोला है अत्य कुछ नहीं । बालक faa प्रकार खिलोनों से खलता है, 


32 
& 3 को उत्पन्न कर खेल किया करता हँ | a 
बह लोला धाप भगवान, जगत का E GM 
जीव और जगत्‌ दोनों नित्य पदाथ हैं। अतः सृष्टि elc ner से ARTA इनके CAS रूप धारण करने से 


gn प्रलप्रावस्था में तथा सृष्टि अवस्था म भी निर्विशेष नहीं होता | चिदचितू से विशिष्ट m हे । शंकराचाय की 
मान्यता की तरह केवल ब्रह्म का अद्र तनाव नहीं होता । यही अद्वत स विशिष्टाह् त का अन्तर ह? | ^ 
जीव आनन्दरूप, नित्य तथा अणु हेः | वह अव्यक्त निरवथव, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है । जीवात्मा एक 
नहीं अनन्त हैँ^। एक ही काढ म॑ एक आत्मा अनेक शरीर धारण कर सकता है | TT 
रामानुज प्रकृति को एक, अनादि तथा अ ने dum ही बहुत सी प्रजाओं की स्‌ एने वाली मानते हैं” | 
मोक्ष ku 
अद्वोतवेदान्त अनुसार मुक्तात्मा ब्रह्म साथ अभिन हो जाता है qug विश्रिष्टाद्व त के अनुसार वह इश्वर क 
समान हो जाता है । मुक्त जीव में सर्वज्ञत्व॒ तथा सत्य संकल्पत्व गुण अवश्य आ जात हैं WS सवकतृ त्व गुण ईश्वर के 
साथ ही रहता है | विशिष्टाद्दत में जीवनमुक्त मान्य नहीं हे, केवल विदेहमुक्ति को पाकर जीव वकुण्ठ म॑ भगवान्‌ 
का किंकर बन जाता हैन | 
१०--तुलनात्मक समीक्षा 
विशिष्यद्वे त में iun को सगुण? साकार सा ही माना जाता है qug त्रेतवाद में बह निराकार हो है । विशिष्टाः 
ea में fe अवतार भी लेता है^* qug नेतवाद में ben को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं वह व्यापकता से 
सबके सब समय पात है सर्वव्यापक होने से भी वह रक्षा काले योग्यं की रक्षा काता है। विशिष्टद्वत में भी सृष्टि 


on ^ wN 
Hae का खेलमात्र है qug त्रतवाद में सृष्टि प्रयोजन है ।११ 
Sox ES c `a है 53 ~ 
विशिष्टाद्व त में जीव मुक्तावस्था म॑ सर्वगुण को त्रतवादण्य धारण करता है परतु use में ऐसा नहीं माना 


Coat... A E 


e—a Jo ३६३ 

३ आवार्य वल्देव--भारतीय दरशन, qo ३६४। 
५-आचार्य बलदेवः -भारतीय दर्शन, To ३६६ | 
७--आवचाय वळदेव- -भारतीय दर्शन, go ३६८ 
६-नहीं 


Re 
४--माधवांचाय--स्वदशन संग्रह, To ६४। 
६-उमेशमिश्र- भारतीय दर्शन, qo १०७ | 
८--चहीं To ४०१ 


१००“ एव करंगासिखुभभगवान्‌ मतऽ्रसलः। उयातकानुरोधेन भजते मूर्तिपचकम्‌ ॥ 
माधवाचाय-सवदर्शन संग्रह qo ६८ | 
११--देखिये इसी शोध प्रवन्ध का qo २४४ | 


[ २०० 
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जीती | aiaa तो daa ईर काही om d 3 EN 
| I ता Aaa इसर का ही युग È | जीवाला लहा तै छल है | दा, वर वत क DYDO 
कदापि नहीं । Menus 2) हि हैं | सतत 


विशिष्टाद त में मुकाव॒ध्या में 3g & 
मोक्ष में जीव AS A ASAS SES नामक विशेष स्वान पर जीवात्मा का रहना माता गया है, पढ dau मेँ 
“ म जावल एक स्थान पर ने रहकर WIRA से qq में सर्वत्र बिवरण करे सकता हे | विशिष्टाद्वत में 


छ vi q S 
निश्रपुक्त जीव भी माने जाते हैं* । परन्तु aaa में faaan कोई जीवात्मा नहीं è| 


: विशि त में जीव और प्रकृति को Sac को विशेषण माना जाता है जिमक्री ea 
Adam में जीव और प्रकृति को विशेषणं नहीं: माना जाता | 
परन्तु स्वरूप से भिन्न माने जाते हैं | 


त्र सत्ता नहीं है परन्तु 
वहां ये तीनों अनादि तथा देश और काळ से अभिन्न 


विरिष्टाद्वत में एक ही आतमा एक ही समय में अंनेक शरीर धारण कर सकता हैः deg त्रेतवाद में ऐसा नहीं 
माना जाता। उनके मतानुधार यह सम्मत्र नहीं हैं | एक ही जीवामा जत्र एक ही समप्र में अनेक शरीर धारण 
करेगा तत्र अगु रूप होने से तथा एकदेशी होनें से सब शरीरों में चेतनल एक ही समग्र में कैसे सम्भब हो am | 
त्रतवाद के आंचार्यों ने विशिष्टादत के कई पहलुओं का खण्डन किया है | 


११--मध्वदर्शन ( दर तवादः ) 


| मध्या वाये का जन्म ११६६ ६० में हुआ शंकर के अद्रोतवाद के विरोध में एक प्रमुख प्रतिक्रिया सवरप 
६ तदशन है | इस दशन में परमात्मा साक्षात्‌ बिष्णु ti भगवान के गुण अनन्त हें | उत्पत्ति, स्थिति, संहार, 
नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्धः ओर मोक्ष इन आंठों के कर्ता भगवान ही हैं। वे एक होकर भी नाना रूप धारण 
काते हैं। उनके मख्यादिः ang स्वयं age? | Sell परमंत्मा की शक्ति है | वह केवळ परमात्मा के ही अधीन 
रहती है। यह विद्रूप और अनन्त है” | 


जीव अगु है और प्रत्येक में भिन्न हे । वह कभी भगवान्‌ के साथ अभिन्न नहीं हो सकता। जीव चेतन है 
परन्तु उसका ज्ञान ससीम है“ | जीव तीन प्रकार के हैं--पुक्तियोग्य, faded ate तमोयोग्य* । निद्यससारी 
जीव कमी मुक्ति नहीं पाते** । 


१--उमेशमिश्र--भारतीय दर्शन, Jo ४०७-४११ 


३--“देखिये-“पत्या्थे प्रकाश To Yes | gato राधाकृष्णन्‌--मारतीय दर्शन, qe ७४० | 
४--वहीं ७३६ | ५--आचाये बलदेव--भारतीय दर्शन, qo ४०४ | 
६--हीं, Jo ४०५ | ७--उमेशमिश्र--भारतीय दर्शन, १० ४३० | 


८--रामदातगौड, हिन्दुत्व qo RRV I 
६--जलरेव--भारतीय दशन, qe ४०५ | १०२० वहीं 9 4 
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diu में Tans को बहुत qm] 


इश्वर का जीव से मेर | २--बैँखर का जड़ पदार्थ से भेद । 
$s र्‌ à 
जीव का जीव से भेद । ४--जीव का जड़ पदार्थ से मेद्‌ | 


५--जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से भेद । 
१२-तुलनात्मक समीक्षा 


uisa में मस्य आदि भगवान्‌ के अं्रता माने गये है पस्तु ्रेतवाद के अनुसार C wd 
लेता | माध्वदर्शन में लमी को भगवान्‌ की भार्या माना है । परन्तु त्रतवाद में ऐसी शक्ति स्वीकार्य नहीं | वेद मेर 
ळशी को परमामा की पली कश तो है परन्तु त्रतवाद्‌ के AJN वह ऐसी पली नहीं जसी छोक में विवाहित पत्नी 
होती है। वस्तुतः लक्ली का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाली शक्ति | afte का. det ही शोमा बढाने वाला हे अतः यही 
ली दै, जो कि ara है, इतक' स्वामी परमात्मा है, यही वेद मन्त्र का. TEA है) 

dau में नित्य संताती जीव माने गये हैं परत त्रतप्राद A न रामानुज की तरह नित्यमुक्त जीव माने जाते हैं 


और न मध्य की तरह नित्य संसारी । त्रेतवाद में स्वरूप से सभी जीवात्माय नित्ये माने जाते Eo कोई भी जीवात्मा 
साधना से मुक्तावस्था को प्रास कर सकता है तथा अविद्रावश प्रकृति में बद्ध भी हो सकता है । . 


३-निम्बाक दर्शन ( द्व ताद्व त या भेदाभेद ) 


निम्बार्क का जन्म लगभग ग्यारहवीं शताब्दी मै हुआ। ये mam mods हैं । . इस मत में जीवात्मा, 
Sara जड़ प्रकृति ये तीन तत्व हैं। ये तीनों आपस में भिन्न £j इसीलिये ये. द्द तवादी हें। जीव तथा 
प्रकृति ये दोनों परमात्मा के आधीन हैं । परमात्मा से उनका इतना ही अन्तर है जितना कि समुद्र का उसकी तरंग से | 
इसलिये एक प्रकार से ये अमेदवादी भी हैं? | 

fram मत में ब्रह्म की कसना सगुण रूप से की गई है | THe, नारायण, भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम आदिं 


परमात्मा की ही संज्ञाय हैं? | उसके चार स्वरूप हैं और वह अपने को अवतारों के रूप में प्रकट करता है | वह विश्व 
का उपादान और निमित्त कारण दै" | 


१==जीवेश्वरंभिदा चब अडेशवरभिदा तथा | जीवभेदो ftd चेव जड्जीवभिदा तथा ॥ मिथं च जड़ भेदो यः प्रपंचो 
अद्पंचकः || माधवाचायसवदश न संग्रह, Jo ७८ | ( पंचभेद के विस्तृत विवेचन 
कान्त-व तवेदान्त का तात्विक अनुशीछैन, qo ११६ ) 

२-श्रीञ्चतेछ्मीञ्चपल्यौ | यजु० ३१ २२। 

३--उमेशमिश्र--भारतीय ददन, Jo ४२१ | 

५७--डा० राधाङृष्णन्‌=भारतीय दर्शन, Jo ७५४ | 


लिये देखिये sre कृष्ण 


VI बलदेव->भारतीय दशन, Fo ४११ | 
i) 
[ २०२ 
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c वाक Tu 
रहता है। यह आनन्दमय नहीं हो E | M adt oe i es a p 
h र का भोग यह स्वयं करता है। जीव के दो प्रकार Fae 
और मुक्त | बद्ध अनादि कमे और वासना के फलस्वरूप देव, मनुष्य तथा तिर्यक आदि का शरीर धारण कर उसमें 
ge या आत्मीय वस्तु का हृढ़-अभिमान रखते हैं । , इनके अतिरिक्त जीव मुक्त दो प्रकार के हैं। एक नित्य मुक्त 
जसे गरुड, भगवान्‌ के विविध-आशूषण; वंशी-आदि | - एक वे जो संसार के बन्धन में आकर फिर उससे मुक्त होते हैं, 
वे पुनः संसार में नहीं आते* | 
जड़ तत्व तीन प्रकार का है ;-- 
१०>-प्राकृत--श्रकृति से उत्पन जगत्‌ | । महतत्व से लेकर महाभूत तक | 
२=अप्राकृत--प्रङ्ृति के राज्य से बहिभू त जगत्‌ feet प्रकृति का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं है जसे 
भगवान्‌ का छोक। 
३-=क्ाल काळ अचेतन पदार्थ माना जाता है। काल अखण्ड रूप है, स्वरूप से वह नित्य है परन्तु कार्य रूप 
से वह अनित्य है |* 
निम्बार्क विश्वविषयक. विवर्तवाद के सिद्धान्त की आलोचना करते हैं. और तर्क करते हैं कि यदि वह संसार यथार्थ 
न होता तो इसे दूसरे के कपर अभ्यस्त: नहीं किया-जा सकता? । 2 


१४--तुलनात्मक समीक्षा 

यद्यपि ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों तत्वों को fram ने नित्य स्वीकार किया है जिवे त्रतवाद भी स्वीकार 
करता है qeg fre ने ब्रह्म को, सगुण माना है जब कि त्रतवाद में केवल निराकार ही स्वीकार किया जाता है। 
fram मत में कृष्ण भगवान्‌ के अवतार माने गये हैं । जब कि त्रतवाद में उन्हें केवळ महापुरुष, योगी स्वीकार किया 
जाता है। उन्हे भगवान्‌ का अवतार नहीं माना जाता | जीवात्माओं को fram ने भी अणु नित्य दया माना 
है। त्रेतवाद में भी यही सिद्धान्त स्वीकार है परन्तु fram की तरह त्रेतवाद में आभूषण, वंशी आदि अचेतन ami 


को नित्य मुक्त जीव नहीं माना जाता | 
fra की तरह त्रेतवाद में किसी विशेष ब्रह्म छोक की मान्यता स्वीकार 


ब्रह्म लोक है क्योंकि ब्रह्म संवेव्यापक ec 


कार नहीं है, त्र तवाद की इष्टि में सर्वत्र 


१--उमेशमिश्र--भारतीय दर्शन, पु०/४२२। 
२--बलदेव--भारतीय दर्शन, Jo ४१० | 
३--डा० राधाकृष्णन--भारतीय दशन, ७४४ | 
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१५४-ब्लभदर्शन (शुद्धाइ त) कद PE 
बल्ठभ ( १४०१ ६० 2-देक्षिण भारत के एक तेलगू बाह थे | इनके मत की TUER त da 
अतिवाद । उनका बाइना है कि समत्त जगत्‌ यथार्थ है और सूम में ब्र है । जीवात्माए और जड़ जगत्‌ 


तात्विक रूप में ब्रह्म ही हैं। ऐसे व्यक्ति, जो माया की शक्ति को TN su मानते हैं, शद am adit नहीं : 
क्यों कि वे बरहा के अतिरिक्त भी एक दूसरी सत्ता को स्वीकार करते हैं। RS SC जगत्‌ की उसत्ति माया की शक्ति के 
द्वारा ब्रह्म ते मानते हैं वहाँ दूसरी ओर wem" मानते हैं कि ब्रह्म माया जेस ded T सम्बन्ध के बिना भी जगत्‌ का 
निर्माण करने में समर्थ है? । इश्वर शरीरधारी कृष्ण हैं। वह अपनी इच्छाशक्ति से ही समस्त जगत्‌ की रचना करता 
है । वह केवल कर्ता ही नहीं भोक्ता मी है। भक्तों को प्रसन्न करने fel वह प्रकट होता है? | जगत्‌ ब्रह्म का ही 
कार्य है । शंकरमत की आलोचना करते हुए gaa लिखते हैं==जगत्‌ इस प्रकार ब्रह्म पर मित्प्या आरोपण नहीं 
है किन्तु ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों का परिणाम हेड) 


१६-तुलनात्मक समीक्षा 


` weeds में प्रकृति और जीवात्मा की ब्रह्म से अतिरिक्त पृथक सत्ता नहीं मानी जाती है, जबकि त्रतवाद में इन 
दोनों तत्वों की aa मिल सत्ता है । वछ ata में जड़ जगत्‌ को भी ब्रह्म का ही रूप माना गया है । इस दर्शन के अनुसार 
यदि ब्रह्म ही सब कुछ है तब पाप, पुण्य, धर्माधम का भी वही gal माना जाना चाहिये । इस प्रकार संसार की सम्यक 
ब्याख्या नहीं हो सकती । न बुराइयों से बचने की आवश्यकता रर जाती है और न जीव का ही कोई अस्तित्व रह जाता 
है। पापःपुण्यों का कत्ता तथा इनके फलों का भोक्ता ईश्वर ही हो जाता है। 


तवाद Sex को चेतन, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ माना गया है । वह अपने स्वरूप से अपरिणामी 
है। इसीलिए जगत्‌ का निमित्त कारण है। उपादान कारण नहीं । संसार के अन्दर ईश्वर शुभाशुभ कर्मों का कर्ता 
नहीं है। जीवात्माये कर्म करने में स्वतंत्र हैं तथा फल पाने में ईश्वराधीन है । त्रेतवाद ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों 
के पृथक-पुथक नित्य अत्तित्व में ही जगत्‌ की यथार्थता स्वीकार करता है। इस व्यवस्था मैं ईश्वर पर कोई दोष 
आरोपित नहीं हो सकता । बछभदरशन में श्रीकृष्ण को भगवान्‌, माना गया है, जबकि त्रेतवाद में ऐसा नहीं 
माना जाता | j i 


१७-चेतन्यदर्शन (अचिन्त्यमेदामेदवाद) 


A ^ D SS 
महाप्रभु चतन्य देव का समय १४८५-१५३३ ६० माना जाता है | येब ख्लभाचाये के समकाछीन थे" | इनके अनुसार 


—— 


१->डा० राधाकृष्णनू--भारतीय दर्शन, qo ७५७ | R=] 
R3 राधाकृष्णनू--भारतीय दर्शन, qe ७५८ | 
E Senn दासगुप्ता--भारतीय दर्शन का इतिहास, qo ४०४ | " 
_ ५--चलदेव--भारतीय दर्शन, qo vat | js 


[ २०% 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनकी > 
(भगवान्‌) तथा शक्ति (श्वरूपादि) में भेद और a 2 3i y ut ae e bue sos 
न तो भगवान्‌ के साथ विल्कुल न ही m E न ia E aba 7 
T ही प्रतीत होता है और न अभिन्न ही | इस विलक्षण दृष्टिकोण के कारण ही 

यह मत अचिन्त्य भेदाभेद के नाम से प्रसिद्ध है | शंकराचार्य के मत के अनुकूल चेतन्यमत में भी ब्रह्म सजातीय 
तथा स्वगत भेद से शून्य हे | भगवान्‌ मूर्त होकर भी त्रिक हैं? | ब्रहम जगत्‌ का E और निमित्त fo है | वही 
उपादान कारण मी है? | भगवान्‌ अचिन्याकार अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है, परत तीन दी शक्तियां मख्य हैं-- 
स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति स्वरूप शक्ति को चित्शक्ति तथा अन्तरंग शक्ति भी कहते t यह शक्ति 
त्रिविधरूप में अभिव्यक्त होती है | MAL 
१०-सन्धिनी--इसके वळ पर भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं तथा समस्त देश, 

काल एवं eq में व्याप्त रहते हैं । 
२-"संवित्‌--इसी से स्वयं जानते हैं तथा दूसरे को शान प्रदान करते हैं | 
३०-अह्॒लादिनी--इससे स्वयं आनन्दित होते हैं और दूसरों को आनन्द प्रदान करते हैं । 

जो शक्ति परिच्छिन्नस्वभाव, अणुत्वविशिष्ठ जीवों के आविर्भाव का कारण बनती है वह तटस्था या जीवशक्ति 
कहलाती है। मायाशंकित से प्रकृति तथा जगत्‌ का आविर्भाव-साधन होता है“ | 

भगवान्‌ जगत्‌ में धर्म की अभिबृद्धि तथा अप्रमे के विनाश के लिए भक्तों की रुचि के AIR अत्तार धारण 
कर प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हँ" | dam में जगत्‌ प्रपंच नितरां सत्यभूत पदार्थ है क्योंकि 
यह हरि की बहिरंग शक्ति का विलास है१ | | 


१८-तुलनात्मक समीक्षा 

Sex दर्शन में जीव और जगत्‌ को भगवान्‌ की अमिन्न शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया दै । परन्तु त्रतवाद 
में जीव और जगत्‌ भगवान्‌ के 'स्वरूप से भिन्न शक्तियां माती गई हैं। aaa दशन में ब्रह्म विजातीय मेद से शून्य 
हे । परु त्रोतवाद में सजातीय भेद'तो विळकुळ माना ही नहीं जाता परतु ब्रह्म से भिन्न विजातीय तत्व जीवात्मा 
और प्रकृति अवश्य माने जाते हैं। निम्प्राक दर्शन में गंकरदशन की तरह ही ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादानकारण 


e 


१--वहीं बलदेव--भारतीय दर्शन, go ४२५। 
३--उमेशमिश्र--भारतीय दर्शन ५, Jo ६८३ | 


२-वहीं > HRA 
४-- बलदेव--भारतीय दर्वान, Jo ४२५ । ५--बलदेव--भारतीय दर्शन , Jo ४२५ | 


६-वहीं » qo ४२४ | Foy 
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गै a ता क्योंकि उसमें परिणामी 
: aexp में उपादान कारण नहीं माना जाता F उसमें परि 
माना जाता है qud TaN में ब्रह्म को किती मी अत्रस्था 


होते का दोष उत्पन्न होने की आशंका है। 


`A " = 
चेतन्यदर्शन में भी अन्य वष्णवर्द्शनों की qu 
भगवान का मानव शरीर में अवतरित होना स्वीकार नहीं करता | 


D ` 
है प्र वि 3 xX f d E qeu } 
IAA ENACT किग्रा है, जबकि त्र तयार at भी अभस्था में j 


१६-माहेश्वर दर्शन 
माहेद्वर सम्प्रदाय में बहुत से अवान्तरमेद हैं। धार्मिक दृष्टि से इनके चार भेद हैं--पाशुपत, दैव, कालामुख ) 
मूळ ग्रन्थ शैवागम कहलाते t| ये आगम वेदिक और अबेदिक दोनों हैं। माहेश्वर सम्प्रदाय 


और कापालिक । इनके à T ME 
€ पाशुपत दर्शन (गुजरात और राजपूताना), ata (तामिलरेश में), didt: 


में दार्शनिक दृष्टिकोण से चार मेद 5 
दर्शन (कर्णाटक में), प्रत्यभिज्ञादर्शन या निक या स्मन्द (काइमीर 4)* 


(क) पाशुपत दर्शन 
` शुपतों के मतानुसार पांच पदार्थ हैं--कार्ये, कारण, योग, विधि और दुःखान्त | 
१--कार्य--उसे कहते हैं जिसमें स्वातल्य शक्ति न हो। जीव और जड़ दोनों का अन्तर्भाव कार्य में होता है क्योंकि 
दोनों परतन्त्र होने से परमेश्वर के अधीन हैं। 
२--कारण--महेद्वर ही जगत्‌ की afte, संहार तथा अनुग्रह करने हेतु “कारण? पदवाच्य है । इनकी शास्त्रीय संज्ञा 
“पति? है । यह स्वतन्त्र, Bega, आथ, स्क तथा कर्ता है? | 
वह क्रीडा के लि जगत्‌ का आविर्भाव और तिरोभाव करता है? | 
३--थोग--चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध को योग कहते हैं। पातंजल योग का फल HIRT की 
प्राप्ति होता है, पस्तु पाशुपतयोग का फल दुःख की निवृत्ति के साथ साथ परमेश्वय का लाभ है | 
४ --विधि--महेरवर की प्राप्ति कराने वाला साधक-व्यापार विधि कहलाता है । मुख्यविधि की संज्ञा चर्चा है, 
जो ब्रत और द्वारमेद से दो प्रकार की दै। साधक को महेइवर की पूजा के समय--हँसने, गाने, नाचने, जीभ और 
ताळ के संयोग से वेछ की आवाज करने का अभ्यास करना चाहिए” | भस्मल्नान, भव्मशयन, आदि करना चाहिये d 
५--दु/खान्त-हुखों की अत्यन्त निवृत्ति या मोक्ष को दुःखान्त कहते हैष | जीव सर्वदा के लिए मुक्ति 
लाभ प्राप्त करता है | ङ 


१--ग्रो० उमादांकर-सर्वदशन संग्रह, Jo २६० अपड सत्रात Gu, 00 ॥ 


— 


३--बलदेव--भारतीय दर्शन, qo ४७६ | veh Jo ४८०। 

५--माधवाचाय सरवदर्वान संग्रह, Yo ६०-६१ | ६--बलदेव--भारतीय दर्शन, qo ४८० | 

७--वहीं पु० ४८१ | ; 

[ २०६ | 
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a a m f dt : 
(et) तुलनात्मक संमीक्षी 
पाशुपत दशेत में जीव ग 
SU दसत में जीव और जइ दोनों का कार माना है पस्नु तवाद 
पाञ दशा में महेशरी कोड़ा के छि जा एका आवितवि कता. उ oes 
माता है | पाशुपतर दर्शन में : i: GEN 
COSI THU UH जो विधि मदेख की प्राति के चिर डिल दै उन्हे Xem वाह्याडम्वर मात्र मानता 


RI पाशुपत में Sar} z 
जीव तदा के fax मुक्ति प्रात कतला है aca तवाद में मुक्ति की ( परान्तकाल तक ) सीमा है | 


२६,००० बार उत्पत्ति और gag 

उ प्र का जितना aaa होता है उतने G 

ane J उतने समय पन्त जीवात्मा > को 
फिर संसार में आता दै" | गामा मुक्ति के आनन्द को भोग 


(ग) शवदर्शन 


में जीवात्मा किती का कार्य नहीं दै । 
æ. AN f 
TCd AIT, जगत्‌ की उत्पत्ति सप्रयोजनं 


N 

शवदर्शन में पति ( इश्वर ), ag ( जीव ) और पाशं (बन्धन ) ये तीनं पदार्थ हैं? | 
परन्तु उवका शरीर प्रकृति से उन्न हम लोगों की तरह नहीं है | 
es को ही शक्ति माना है। मन्त्रों से ही Sc शरीर स्वत: सिद्ध 22 | पशु ( जीव ) मुक्त और वद्ध दो प्रकार 
के हुँ" | मायां ( बन्धन ) अत्यन्त der है। यह प्रलंपकाल में भी नष्ट नहीं होने वाळा तत्व है। C» के 
साथ सृष्टि के आरम्भ Hast सम्पर्क होता हे ओर उपमे परिणाम उंपन्न होते हे | माया तीन गुणों ते R ri 
वंयोंकि तीन गुण बाद में semp होते E^ Aala में जीव को अंणु नहीं माना जाता | इनका कहना है - s 

१--वारवांकों की तरह आत्मा शरीर नेही । | 

२--नंयायिको की तरह आमा प्रकाश नहीं | 

३--जनों की तरह आत्मा अंब्यापक नहीं | 

४==बोदों की तरह आमा क्षणिंक नहीं। आत्मा व्यापक और नित्य है। 

Wed की तरह आत्मा एकं नहीं अपित अनेक हैं | 

६-ऱपांख्यों की तरह जीवात्मा अङ्गता भी नहीं, वही garg कर्मों का कर्ता है | 


(4) तुलनात्मक समीक्षा 


` ` PE 
शव दर्शन में त्रतवाद की तरह तत्वों की संख्या तीन ही है। परन्तु उनके स्वरूप वर्णन में त्रेतवाद से भिन्नता 


परमेश्‍वर शरीरधारी है 
उसका शरीर शक्ति से वना है। aame में 


t— ब्रह्मलोके इ परान्तकाले परामृतातू परिमुष्य॑त्ति सव | मुण्डक ३३२३ II 
तथा देखिये महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश, Jo ३१६ | 
२-प्रो० उमाशंकर--सवंदर्शन संग्रह, पु० ३२६ | ३-वहीं, Jo ३३० | 
नन्ही, Jo ३३६ | yaa, go 33£ | 
६--प्रो० उमाशाकर-“पवेदर्शत संग्रह, qo ३३३ | देखिये--मूल--माघवाचार्य सर्धदर्शान संग्रह, qo ६७६८ | 
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है । aaia में पेव को शरीखारी माता ई जवकि त्रतवाद में वह शरीर रहित है। aaaata में जीवात्मा कौ 
व्यापक माना है जबकि त्र तवाद में उसे आग माता गया है। aa में माया की विचित्र कल्पना की गयी है। 
अधिकाश दर्शन माया को AIAR qua है a शेवदर्शीन में माया के बाद तीनगुगों की उत्पत्ति मानी गई 
ब्रेतवाद माया या प्रकृति को त्रिगुणस्वरूप नहीं मानता हे । 


(इ) वीर शैवदशन 


वीर शेवमत के अंगुय़ाइयों के नामलिगायत' या जंगमं है। इनके विलक्षण आचार हें । ये वणे व्यवस्था को 
नहीं मानत । ये लोग शंकर की लिंगायत मूति को गले में हर समग्र SA हुए रहते हैं | 


(च) तुलनात्मक समीक्षा 
dues की दोनों बाते त्रतवाद को स्वीकार नहीं हैं । 
(द) प्रत्यभिज्ञ। दर्शन 


| काइमीर में पनपने वाळा अद्र तवाद दशन अनेक नामों से प्रख्यात हैं । यंह प्रत्यंमिज्ञा, Be, Jedar, त्थी 

घेडधक्रम विज्ञान के नामों से प्रसिद्ध है? । इस दर्शन का अन्यतम नाम है 'प्रत्यभिज्ञा' । प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त यह है कि 
अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर गुस्वचन से जीव को ग्यो ही यह ज्ञात हो जाता है कि मैं शिव हूँ” at ही उसे तुरन्त 
आमंत्वरूप शिवत्व का साक्षात्कार हो जाता है | भारतीय दर्शन में इसी महत्वशाली “प्रत्यभिज्ञा? तथ्य के कारण यह दर्शने 
इस नाम से प्रख्यात हेड | माहेश्वर सम्प्रदाय के ही कुछ दानिक शोवदरा न से असन्तुष्ट हैं । क्योंकि उस दर्शन के 
agar ओश्वारहित जड़पदार्थों' को कारण माता गया है जो दोषपूण है । क्योंकि अपेक्षा चेतन को होती है। यदि कमो 
की ata रखते वाले fare को सताए का काए मनि तोठीक नहों है, क्योंकि ऐता. कएने पर संतार के निर्माण में 

श्र पूर्णतः सत नहीं रहेगा | ये छोग घोषणा काते हैं कि परमेश्वर की इच्छामात्र से संसार का निर्माण हुआ है | 

वह ऐसी स्वतत्रता धारण काता है fad दूरे की आवश्यकता नहीं ag अपनी आत्मा पर आकाशादि भावों को 
उसी प्रकार अवभासित करता है जिप्त प्रकार किती दर्पण पर प्रतिबिम्त्र पड़ता है४ | चेतन अचेतन सभी पदार्थ परमेश्‍वर 
के अन्तर्गत हैं । कोई उपसे पृथक नहीं यही अदर तत्व है। इस दर्शन में माया न मानकर इश्वर में ही अवभातन 
माना जाता है। शिव अपने चेतन्यात्मक eque के बिछा॥ से. ही अपने ही भीतर शुद्ध, अशुद्ध, गुणातीत, गुणमय आदि 


Es 


१-+चलदेव--भारतीय दर्शन, qo ४६६ | 

२--प्रलदेव=भारतीय दर्शन, Yo ४६९ | l 

३-न्वही [ass de ¢ 

vile उमाशंकर सवेदर्शन संग्रह, yo ३४८-३४६ | ! 
देखिये qp संग्रह) प० १०४ | 
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सभी प्रकार करे तत्व watt औँ  प्र्ति/ di 
कार के तस्याँ, भुवनों और भावों को प्रतिविम् के तौर पर mi करता रहता 
a पी' णि 


$। ^ 
= S = a l वक 
इसके विषय सें प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में कहा है-- Mr 


स्वासेव सर्वजन्तूनामेकएव Hino: | 

विशवरूपोऽइमिदमिखखण्डाम वृहित : || २ 

अर्थात्‌ सब प्राणियों की जीवासआएं एक महेश्वर ही हैं । यह विश्वरूप में है | अखण्ड ज्ञान उसे होता है । 

महेश्वर ने अपने emer में ही ( जसे दर्पण में छाया होती है ) जीव को बनाया3। अपने sd का ज्ञान न 
रखने वाले अनेक जीव हैं* | परमार्थ में किसी का बन्धन नहीं | माया भगवान्‌ की शक्ति है | वह त्रिगुणत्मिका है 
a भर मागाचे भगवान्‌ की स्वाभाविक शक्तियाँ है५ | प्रत्यभिज्ञ म द और Sex का तदात्म्य हो 
होता है । मैं ही Saaz है दूसरा कोई नहीं इस अनुमान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं | प्रत्यभिज्ञ दर्शन में वाह्मचर्या (भस्मादि) 
तया आभ्यन्तरचर्या ( प्राणाव्रामादि ) से दूर रह कर केवळ प्रत्यमिज्ञा के आभ्यास पर वळ दिया जाता है | 


तुलनात्मक समीक्षा-- 


क प्रत्यभिज्ञा दश न शवसिद्वान्त का ही एक मेद हे । थह दर्शन अद्वेतवादी विचारों से परिपूर्ण है? | इस दर्शन 
4 poe ईश्वर को मात्रा जाता है | उपके अतिरिक्त किसी. अन्य तत्व की सता नहीं है | fen अपनी इच्छा से ही 
उ को वना और मिटा सकता है“ | ईश्वर स्वस्वरूप में ही जीव और माया को अवभासित देखता है । इस दर्शन 
में जीव और माया ईश्वर से भिन्न कोई तत्व नहीं उसी के स्वरूपं माया को त्रिगुणमक भी माना है तथा उसे SEK का 
ही स्वरूप माना हैं| इतसे सिद्ध है कि प्रत्यभिज्ञा दशन में ईदवर त्रिगुणात्मक भी है | 

त्रतवाद में ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं माना जाता । जीव का भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन में कोई स्वतन्त्र सत्तात्म॑क 
अस्तित्व नहीं | eana सिद्वान्त से तो पाय पुण्य, घर्माधम, भी ईश्वर में ही मानने पडेगे ओः ऐवा Sex सदोष 
ही कइळायेगा | aega: जीवात्मा की मान्यता त्रोतवाद में अधिक वेज्ञानिक है । जीवात्मा के विषय में त्रेतवाद की 
व्यवस्थां उचित वठ जाती है | 


१-अलजिव्नाथ शास्त्री-काइमीर शैव दर्शन, qo ११२] 

२--उत्पलदेव--प्रत्यभिज्ञा भाग--२ | ४१३ | : 

३--तत्रेव स्वात्मनि महेश्वरे स्थिते तस्मिन्नेवप्रकाशहूपे ena djs परमेश्वरेण स्वातन्त्रयात्‌ तावत्सुप्टः संकोच 
GER इदे भागः ( जीवभागः ) वहीं ४ | १ | २ | अमिनवगुप्त भाष्य, qo २५२ | 

४--+स्वस्वरूपाप रिज्ञानमथोऽनेकः पुमान्‌ मतः | वहीं ४। १। ३। 

१ खांगलूपेणु भावेधु पत्युज्ञान क्रिया च या | माया तृतीये ते एव पशोः सत्वं रजस्तमः | वहीं ४ | १ | ४ | 

६--सर्वेदश न संग्रह, Jo ३४६ | : 

७-प्रो० squid, Jo ३५० | cael » d २४६ | 
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तवाद भै जीव और दैखर का ही सर्प न होक उससे विशिष्ट अंस्तिल रखते हैं। काइमीर सेवदर न मे 
Bde मुक्ति में दोष बतछाया गया दै" । परतु न तवाद वेदोक्त मुक्ति को ही मान्यता देता है । 


२०-क्रमिक दार्शनिक प्रतिक्रिपाए और जैतवाद BE. 
जि प्रकार मध्यकाल में धमे के नाम पर निर्बाध हिंसा होने लगी थी । स्वार्थी पण्डितों ने à ie सा 
भवति? का उदूघोप्र करके वेदों में भी हिंसा को विहित बतळाया । देवी-देवताओं को प्रसन्न करने B n 
p भी दी जाने eda धर्म के नाम पर इन HAA के zu जन और बौद्ध जसे ae 
सम्प्रदाय पेदा हुए । इन्होंने ऐसे वेदों को ही मानने से इन्कार कर दिया जिनमे हिंसा को विहित बतलाया गया | और 
यदि ऐसे वेदो का रचियता इतना निर्दयी है तो ऐसे परमेश्वर को भी मानने से इन्कार कर दिया । 
जब अहिंसा की भी अति हो गई तथा घोर नास्तिकता का प्रचार होने लगा तब भारतीय आत्मा तिलमिला 38 
क्योंकि भारत मुख्य रूप से आस्तिक विचारों से ही अवुप्राणित चला आ रहा था । भारतीय प्राचीन साह्य में भी 
आस्तिकता का ही प्राधान्य था तत्र इस नास्तिकता को कौसे सहन किया जा सकता था। इस नास्तिकता के विरुद्ध 
भी प्रतिक्रिया हुई और शंकराचा गैसे प्रतिभाशाली दार्शनिक प्राढुभूत gu जिन्होंने सब कुछ ब्रह्म दै? यही नारा 
ळगाया | आस्तिकता की किरणों को आशा लगाये हुए लोगों ने एक साथ इस दर्शन को अपना लिया । परन्तु यह 
दर्शन भी कसना पर अधिक आधारित रहा | संधार को ASHA या मित्थ्या बतलाना बुद्धि को ग्राह्य न हो सका | 
ब्रह्म ही सव कुछ है जीवात्मा का कौई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है तो फिर हम भी कुछ नहीं है, इस प्रकार सोचे जाने पर 
अद्वतवाद दर्शन के प्रति प्रतिक्रिया जागत हुई | और अद्द तबाद के विरोध में वैष्णव दर्शन उसन्न हुए । श्रीरामानुज 
और मध्य आदि. ने नई fea प्रदान की । नैष्णवदर्शन में भी अवताखाद की अति हो गई जिने मूर्तिपूजा का बहुत 
प्रचार कर दिया | श्री वल्लभाचार्ग का शुद्धादोत तथा माहेश्वर दर्शन में प्रत्यमिज्ञादि साम्प्रदायिक दर्शन भी ईश्वर, 
जीवात्मा और अचेतन तत्वों की सम्यक गैज्ञानिक व्याख्या न कर सके | 


—4- 


इन सभी दर्शनों के प्रति पुनः एक क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया ने जन्म लिया | महर्षि दयानन्द सरस्वती ने एक तरफ 
तो नास्तिक दनो की असारता को स्पष्ट किया दूसरी तरफ aa तबाद को निःसार सिद्ध किया तथा अवताखाद को भी 
दोषयुक्त तथा वेदविरुद्ध सिद्ध करने का प्रय किया । धर्म के नाम पर जितने भी चमत्कार, हिंसा, आडम्बर और 
पाखण्ड चल रहे थे उन सबका प्रबछ खण्डन करके वेशानिक आधार पर  त्रतवाद दर्शन की नींव रखी और अपने दर्शन 
का आधार वेदों से लेकर जेमिनि ऋषि तक स्वीकार किया | उन्होंने इस्छाम, ईसाई, चार्वाक, जेन, बौद्ध, शंकर, 
श्रीरामानुज, send, शव, आदि दर्दानों की न्यूनताओं को प्रवछ तंक और युक्तियों से सिद्ध करके सत्यार्थप्रकाश नामक 


अन्थ में त्रतवाद की स्थापना की । इस दर्शन के संस्थापक महर्षि दयानन्द हैं। उन्होंने अन्य दर्शन से त्रेतवाद दर्शन | 
की तुलना करके इस दर्शन की मौलिकता को संसार के सम्मुख रखा | 
AI or o0 o क 


१-सांख्यवेदादिसंसिद्वान्‌ श्रीकण्ठस्तदहमु d | सजत्येव पुनस्तेन eem मुक्तिरीटशी ॥ तन्त्रालोके ६।१५२ | 
२--महषिदयानन्द--सत्याथ प्रकाश, Jo ८१० | 
[ २१० 
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(२१) तरतवाद का वेशिष्ट्य 
(क) ईश्वर 


`A 

त्रतवाद में केवळ ईदवर नाम की एक ही शक्ति मानी गई है | वह स्वरूप से अद्वितीय | उसके समान दसरा 
नहीं | अन्य दशनो मे ब्रह्मा, विष्णू, शिव, देवी, आदि विशिष्ट शक्तियों को आधार बना कर अपने त्याही 
नींव रखी गई | शेव और वेष्णव दर्शन इस बात के प्रमाण हैं परन्तु त्रेतवाद ने इन सवका समन्वय किया और कहा 
कि ये सभी नाम एक ही iun के वाचक € | 


इसी मकार सगुण और निगुण शब्दों को लेकर दार्शनिक सम्प्रदायो में मतमेद चछ रहा था | omae में 
उपाधिरहित ब्रह्म को निगुण तथा उपाधिवहित ब्रह्म को सगुण माना गया । वेष्णव दर्शन में प्रायः सगुण का अर्थ 
सशरीर समझा गया । पस्तु त्रेतवाद में इन दोनों का समन्वय किया गया। इश्वर को सगुण और निगुण दोनों 
प्रकार का स्वीकार किया गया साथ ही इन दोनों शब्दों की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई | महर्षि दयानन्द ने कहा 
कि सगुण का अर्थ साकार काना तथा निगुण का अर्थ निराकार करना अनुचित $t] सगुण का अर्थ है गुण सहित 
और निगुण का अर्थ है गुण रहित । परमेश्‍वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों से युक्त होने से सगुण और रूपादि: 
जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निगुण है | 


SER सर्वशक्तिमान्‌ है परन्तु सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं कि वह सब कुछ कर सकता है। क्या TCR स्वर 
को सदा के लिए समाप्त कर सकता है | उत्तर होगा नहीं। तत्र वह सत्र कुछ करने वाळा केसे सिद्व होगा । अतः 
सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ वेष्णव दाशनिकों की तरह शरीर आदि धारण करने की शक्तिवाछा नहीं अपितु aie की 
उत्पत्ति, पालन, seq आदि और सब जीवों के पुण्पपाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी fed की 
सहायता नहीं लेता*। यही अर्थ उचित है। त्रेतवाद में ईश्‍वर को केवल निमित्त कारण माना जाता है। न उसे 
उपादान कारण माना जाता है और न अभिन्न निमित्तोपादान कारण” | त्रतवाद में ईश्‍वर का स्वरूप निराकार ही है | 
ag अवतार कमी नहीं लेता । अन्य दर्शनों में भगवान्‌, मनुष्य आदि बन सकता है तथा मनुष्य भगवान्‌ वन सकता 
है। परन्तु त्रेतवाद की मान्यता है कि ईश्वर कमी भी मनुष्य नहीं वन सकता और aga कमी भी Een नहीं 


बन सकता' | - 
नेतवाद में इश्वर को एकदेशी नहीं सर्वेव्यापक्र माना जाता है । वह सभी सूक्ष्म तत्वो में, प्रकृति और जीवात्मा में . 


१--रेखिय्रे->पहर्षि दयानस्द--तत्यार्थ प्रकाश, प्रथम समुलाव । तथा AAA AO १११९४४६ | 
२--सत्याथप्रकाश, Jo २६० | ३--वहीं qo २६० | h 
vara , ए० २३२। ५--वहीं Jo २४२ | e 


६७-सत्पार्थ प्रकारा, qo २४४ | हर 
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fi द्स्व निर - q वंश q न्‌ 
भी" व्यापक रूप से एक रस होकर विद्यमान है TA में ईशर को सच्िदाननदस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयाळ, अजन्मा, आन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सवेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर 


अमर, अभय, नित्यपवित्र और सृष्टि का कर्ता, धर्ता तथा सर्ता माना जाता हेर | इश्वर के विषय में इस मान्यता 
का आधार वेदादि शास्त्र माने गये हैं? | 
(ख) देवता और त्रेतवाद 

अन्य बहुत से दार्शनिक सम्परदायों में विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। उनकी संख्या भी कहीं अधिक 
कहीं कम मानी गई है। कहीं ३३ करोड़ तक देवता माने गये हैं। परन्तु त्रतवाद में देवतावाद की स्पष्ट व्याख्या 
की गई है) त्रेतवाद में ३३ देवता स्वीकार किये गये हँ" । वे ३३ देवता हैं--आठ वसु ( पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, 
अकाश, चन्रमा, सूर्य, और नक्षत्र ) | ११ रुद्र ( प्राण, अपान, व्यात, उदान, समान, नाग EM, FFB, देवदत्त, 
धनंजय और जीवात्मा )। १२ आदित्य ( संवत्सर के १२ महीने )। इन्द्र, बिजली और यज्ञ"। इन सब में 
जीवात्मा को छोड़कर अय सभी अवेतन तत्व हैं | इनकी चेतन की तरह पूजा कमी नहीं करनी चाहिए | क्योंकि 
इनमें पूजा की ग्रहणशकित नहीँ है । चेतन तत्व ही पूजनीय है। इन सबका स्वामी परमात्मा ही उपास्य देव है | 


(ग) जीवात्मा 
अन्य दशनों में कहीं जीवात्मा भौतिक, कहीं शरीर परिमाणमात्र, कहीं ब्यापक, कहीं ईश्वर का अंश, कही ब्रह्म 
का ही रूप माना गया है पन्त त्रतवाद में उसे परिच्छिन्न, अणु, चेतन, ब्रह्म और प्रकृति से भिन्न, अप्पत्, व्याप्य, 
| शरीर से भिन्न, अजन्मा, अनादि, अमर, अजर और अनेक स्वीकार किया गया है” | जीवात्मा का अविद्य से प्रकृति 
| में बन्धन होता है“ | और विद्या, विवेक से मोक्ष होता है | मुक्ति में जीवात्मा का ब्रह्म में लय नहीं होता | जीवात्मा 
एक शरीर को छोड़कर स्वकर्मानुसार अन्य शरीरों में मृत्यु के उपरान्त आता जाता रहता है । त्रेतवाद में जीवात्माएँ 
स्वरूप से एक जसे हे wed भिन्न भिन्न हैं । den में जीवात्माओं को कर्माठुसार इतनी अवस्थाओं में माना जा 
सकता है !-> sy 
१००-पुक्तात्मा परन्तु नित्यमुक्त नहीं | 
२-कर्म और भोग योनियों में जसे मनुष्ययोनि | 


t— सत्यार्थ प्रकाश, qe ८१३ | 

२-_देखिये--आ्समाज के दस नियमों में द्वितीय नियम | 

३--देखिये चमूपति--त्रदिक सिद्धान्त--पृ० २६-३४ | तथा स्वामी वेदानन्त वेदिक धर्म, To १७-४१ | 
४--त्रयत्त्रिाता | यजु० १४३१ | ७-पत्याथप्रकाश Jo २२७ | i 

६--वहीं ७--देखिये--प्रमूपति-र्‍्योदिक सिद्धान्त, Jo ६-२० । 
८-तस्य हेतुरविद्या । योग० २। २४ | तथा तद्योगो5प्यविवेकान्नसमानत्वम्‌ | सांख्य १ | २० | 
६--नियतकारणात्‌ तदुच्छिति ध्वान्तवत्‌ | वहीं १। २१। 


[ २१२ 
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> ७) ०० S 
९-केवल भोग योनियों में जसे TE पक्षी, कीट, पतंगाति | 
जीवात्मा स्वरूप से आनन्दमय नहीं | वह 


fun के आनन्द से आनन्द्रवाला € 
सुखदुख रूप फलों का भोक्ता भी है TAS आनन्दवाळा होता है | यह कर्मकर्ता भी है और 


N 
me ib त्र तवाद जीवात्माओं की भूतप्रेतादि कल्पित योनियाँ नहीं मानता१ | उपर्युक्त 
के फलस्वरूप प्रत्ये Cm Wem म जीवात्मा रहता है । ईश्वर और जीवाला के विषय में नेतवाद्‌ की मान्यता 
? svi प्र क at xh eT एक x न्यत 
He पना एक अस्तित्व स्वीकार करता है और ब्रह्म को अपने से बड़ी शक्ति मानकर उसके दणड 


से भयभीत होकर बुराई से वचता है। कछ < 
से त्रेतवाद नहीं र से बचता है | कुछ अन्य दर्शनों की यह मान्यता कि इश्वर ही खल मात्र से पाप-पुण्य करता है 
इस त्रतवाद नहीं मानता | qm की दृष्टि में ईद : 


कारण जीवात्मा ही ` RRR कदापि पाप, पुष्य के चक्कर में नहीं आता | अश होने के 
सा हॉ पापपुण्य के AFR में फ सता है यही मान्यता बुद्धिग्राह्म तथा तर्कसम्मत है | 


(घ) प्रकृति 


अन्य «ist में प्रकृति को अनिर्वचनीय फिर भी त्रिगुणात्मक ( जसे शांकर दर्शन में )। कहीं = का 
अवभासित रूप ( जसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन में ) माना जाता है परन्तु त्रतवाद में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की 
साम्यावस्था प्रकृति मानी गई है । अर्थात्‌ जब सत्व, रज, और तम के परमाणु प्रख्यावस्था à साम्यावस्था में रहते हैं वहीं 
प्रकृति है, उसे ही मूळ उपादान, अव्यक्त, प्रधान या माया कहते हैं । यह मूळ उपादान नित्य और अनादि है। यही 
अचेतन जगत्‌ का उपादान कारण है । परन्तु चेतन इश्वर के बिना यह जगद्रचना में परबृत नही हो सकती इसका प्रेरक 


fax है | 
२२- सृष्टि 


AW की प्रेरणा से यह प्रकृति साम्यावस्था से जत्र बिषमावस्था में आ जाती है तब अपने स्वल्पवाळी सृष्टि बना 
देती है | यह सृष्टि प्रलय के बाद यथापूर्वं बनती चली आ रही हेर तथा प्रवाह से अनादि 83 | यह सृष्टि सप्रयोजन 
है" | इसका निर्माण जीवात्माओं के लिए होता हैं | इसी सृष्टि से ईसरत्व, उसकी शक्ति तथा उसकी सता का ज्ञान 
जीवात्माओं को होता है। जीवात्मा इती सृष्टि को देखकर यइ मानने के लिए विवश होता है कि यह जड़ जगत्‌ 
उपादान कारण से स्वयं नही बना अपितु इसका कोई निमित्तकारण है जो चेतन अर्वोपरि है | वही Sax है । 

सम्पूर्णं अचेतन सृष्टि बनने के वाद जीवात्माओं का प्राहुभाव होता है | सृष्टि के प्रारम्भ में जीवात्माओं का. 
प्ाहुभौव माता पिता के बिना अमैथुत्री सृष्टि के रूप में होता है । उन्‍हें त्र तवाद में युवा शरीर में ही प्रादुर्भुत oy 


१--देखिये सत्यार्थ प्रकाश--द्वितीय समुल्लास, qo vo जम्मू, प्रथम संस्करण | 
तथा देखिये--मेरी पुस्तक-भूत और प्रत-प्रकाशक क्रान्तिप्रेस | 
२-यथापूरवेमकसयत्‌ | ऋ० १० | १६० | ३। ३--उत्पाथप्रकाश, qo ८१३ | 
४--पृष्टि का प्रश्ोजत यरी है कि जिते ईश्वर के सृष्टि निमित्त, गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना--और जोबों 
के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी | 
२१३ ] | 
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योनि के संस्कार लेकर विद्यमान रहता है । उनके कम!नुसार 


माना जाता है |, क्योंकि प्रल्यावस्था म प्रत्येक जीव अपनी 
भेद का यही कारण है । 


ही नई सृष्टि में उन्हें जन्म मिलता है । सृष्टि के आदि में विभिन्‍न जन्मा क 


(च) प्रलय 

Sex, जीव और प्रकृति तीनों आदि हैं, अतः ये किती भी असल्या में आगे कित्ती उपादान कारण में रीन 
ad होते | इन तीनों का कोई उपादान करण नही है | प्रल्यावस्था में यह काये जगत्‌ अपने उपादान m प्रकृति मे 
लीन हो जाता है) उस समय प्रकृति के परमाणू तथा जीवात्माए अनन्त ब्रह्म में सोये हुए से रहते हैं | 


(छ) बन्ध और मोक्ष 
कतिपय दर्शनों में ( जसे शंकर दशन मे) ब्रह्म का ही बन्ध और मोक्ष माना जाता है । परतु त्र तवाद म इश्वर 
का सर्वश्ञता के कारण बन्ध और मोक्ष नहीं होता । जीवात्मा व प्रॉकि अब्यज्ञ है अतः इसी का अविद्या के कारण बन्ध 
होता है) इस अविद्या के कारण ही क्रमशः अस्मिता, राग, दष और अभिनिवेश ये क्लेश उपपन्न होते हैं | 
मोक्ष गे जीवात्मा ज्ञान के द्वारा दुःखों से छूट जाजा दै तथा ब्रह्म में सवत्र अव्याहतगति से आ और जा सकता 
$3, त्रतवाद मैं विदेह मुक्ति माती जाती है* । मोक्ष में जीव नित्य मुक्त नहीं होता वह. निब्चित्‌ समय के वाद 
पुनः छौटकर आता है | क्योंकि सान्त कमो का फल सान्त ही होना चाहिए, अनन्त नहीं | 


(न) जन्म और मृत्यु 

त्रतवाद में जन्म से ताल है किमी वस्तु का अपने उपादान कारण से प्रादभूत होना६। तथा मृत्यु या विनाश 
से तास है अपने उपादान कारण में लीन हो जाना? 

९ 

(झ) क्मयाद २. 

afar दशंनों में कमे की उतनी सम्यक व्याख्या नहीं हो सकी है जितनी की त्रेतवाद में। अद्वोतवाद में तो 
t—3, JO २९२] 
RAH सवतः | मनु० १५१ । . 
३--सत्याथ्थ प्रकाश, Jo ३१२ तथा ब्रह्म छोके AAW । कठ० १।२।१५ | 


४-यरन-पुफजीव का स्थूछशरीर होता है वा नहीं? SATA रहता । सत्यार्थ प्रकाश, Jo ३१२। 

3l प ३१७-३१८ तथा देखिये :-ते ब्रह्लोके ह परान्तकाले परामृतात परिसुच्यन्ति संवे । मुण्डक० ३।२।६ | 
६--जनिप्रादुर्भाव ( दि० amo ) 

v=: कारणल्यः | सांख्य १८६ \ 
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शुभाशुभ क्‌ i व्र ; बै : 
५ माँ का कर्ता ब्रह्म ही माजा जाता है। mirati मे विशेष Ag औए den zit में ai 
। नाश भी माना जाता है, परन्तु तवाद à 7 दर्शो में पापों | 


करता है और कर्म करने में वह सवन ३ पजा नहीं माता जाता | तवाद की मान्यता है कि कर्म जीवात्मा 
-— 3... ह S परन्तु फल Ra देता है* | पापकर्म भोगकर ही समाप्त होते Z| अच्छे 
pon लता है और बुरे कमो का फळ बुरा बै 
i ही मिळता FATS के रूप में जाति, अ 
भोगों की धासि होती 82) t| कर्मफ के रूप में जाति, आयु और 


(8) प्रमाण 


^ 

त्रतवाद में गण फ वी nia 

epee A गणना आउ ani की गर है परन्तु qum चार प्रमाण ही माने जाते tos, अनुमान, उपमान 
शब्द | ferat अवुमान म तथा अर्थापति, सम्मव और अभाव शब्द में aaga मान लिये गये t 3 | 


` 
इस प्रकार त्रतवाद अपने स्वरूप से एक विशेष a दिष्टय लेकर अवस्थित है | 
२३--उपसंहार 


आस्तिक परम्परा में दानिक साहित्य के आधार ग्रन्थों में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, गीता, और 
WERT आदि ग्रन्थ चर्चा के विषय रहे हैं। भारतीय दार्शनिक मूलप्रन्य तो एक जसे ही हैं, परन्तु उन्हीं ग्रन्थों पर 
विभिन्न दृष्टिकोण के भाष्यों के आधार पर यदि, शक, श्रीरामानुज, मध्य, asa, निम्त्ार्क आदि Ps के दर्शनों 
के अछग अलग भवन खड़े हो सकते हैं तो इन्हीं आधारमन्धों के भाष्यों के आधार पर त्रेतवाद के उद्भावक आचार्य 
महर्षि दयानन्द के दर्शन का भवन क्यों नहीं खडा हो सकता ? 


“प्रल्थानत्रथी? शब्द दार्शनिक क्षेत्र में उपनिषद्‌, गीता और वेदान्त दर्शन के लिए रूइ हो गया है | प्रस्थान 
का अर्थ है जीवन की यात्रा में प्रस्थान, किती उद्देश्य के छिए चल पड़ना, निरुद्देश्य न भटकते रहना | इस क्रा के 
जीवन की दिशा का निदेश करने वाले ये तीनों ग्रन्थ हैं” | यद्यपि दार्शनिक विचारधारा को इन तीनों wat में 
at ataa उचित नहीं है तथापि ये तीनों अन्य लगमग सभी भारतीय आस्तिक सम्प्रदायो के आधार अन्य रहे हैं| 
यद्यपि त्रतदर्शन अपने विचारों की अविच्छिन्न परम्परा वेदों से लेक! पढदर्शनों तक मानता है और उसने प्रस्थानत्रयी 
तक ही दार्शनिक विचारों की सीमा स्वीकार नहीं की, फि: मी उसने प्रस्थामंत्रयो की उपेक्षा नहीं की। अन्य 
दार्शनिक सम्प्रदायो की तरह त्रतवादियो ने भी इन तीन ग्रन्थों १६ मौलिक भाष्य किये हैं। अतः प्रस्थानत्रयी भाष्य 
हेतु भी त्रेतवाद दर्शन की मान्यता को परिपुष्टि करता है। 


किसी भी दार्शनिक मत की स्थापना के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है — 


१- फलमत उपमते; | वेदान्त० २। २१२८ | 
२-"तस्य विपाकः जाति आयुर्भोगः | योग० २।१३ | ३--सत्यार्थ प्रकाश, qe ७०-७२ |. 
४--प्रो० सत्यत्रत=गीता भाष्य, Jo १७। 
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१--उस दाशैनिक विचारधारा का प्रवतक कोई विशेष आचायं | 
२-उस आचार्य की दार्शनिक मान्यता को एक अविच्छिन्न परम्परा | 
३-कतिपय दार्शनिक आधारन्थो का स्वदर्शनानुमोदित भाष्य | 
४--उस दर्शन को मानने वालों का एक विशिष्ट समुदाय | 
थे चारों बातै त्रतदर्शन में भी पूर्णरूप से सही घटती है देखिये :-- 
१--त्रतबाद के प्रवतेक आचार्य महषि दयानन्द है" 
२--महरषि दयानन्द से लेक अग्रावधि त्रतवाद की एक अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही R? | 
3 -वेद, ब्राह्मण, आरण्यक. उपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति, छः दश न आदि दाश निक ग्रन्थों पर त्रतवाद समथक 
विशाल भाष्य विद्वानों द्वारा हो चुका है? 
४--आर्य॑त्तमाज नामक den जिसके अतुयाई बहु संख्या में भारत तथा मारतेतर देशों में विद्यमान है। वे 
इसी दर्शन को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं | 
त्रेतवाद भारतीय आस्तिक षडदर्श नों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण उपस्थित करता है तथा विभिन्न साम्प्रदायिक 
दर्शनों के कित्ती न किती तत्व का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथही दर्शनों से इसका एक विशिष्ट, मौलिक, 
व्यक्ति भी दै। यइ दर्शन कलना, मिथ्याप्रतीति, तथा अमम्माग्प्रता के आवार पर नहीं खड़ा । अपितु वास्त- 
विकता, बुद्धियाह्यता, सत्य, सम्भाव्यता और वेज्ञानिक यथार्थ आधार पर प्रतिष्ठित है | 


tarta दर्शन? के नाम से द्शनप्र-थ लिखने वाले विद्वानों ने लगमग सौ वर्ष से गैतदर्शांन की उपेक्षा क्योंकी ? 
जेसे अ दार्शनिक मंतों को भारतीयदर्शन में सम्मिलित करके विद्वानों ने उनका परिचय अपने ग्रन्थों में दिया है aa 
ही प्रवाद? के नाम से इत दर्शन का परिचय उन्होंने क्यों नहीं दिया ? यह एक आइवर्य का विषय $* | निःसन्देह 
त्रोतवाद आज प्रामाणिक रूप से मौलिक मान्यता को लेकर प्रतिष्ठित है | 


१-देखिये-डा० वेदगुप्त द्वारा प्रस्तुत दयानन्द दर्शन शोधप्रबन्ध | 
२-_देखिये-भीछे पंचमाध्याय, Jo 
३ देखिये-/डा० भवानीछाल>भारतीय द्वारा प्रस्तुत शोधप्रबन्ध आर्य समाज का संस्कृत भाषा और 
साहित्य को योगदान | 
४--हाँ वतमान काळ में डा० सुत्रीर कुमार गुप्त ने भारतीम दर्शन के सम्प्रदाय नामक दाशनिक ग्रन्थ में दयानन्द सरस्वती 
का दर्शन शीषेक से त्र तवाद दर्शन को आगन ग्रन्थ में स्थान देकर सराहनीय प्रयास किया है। (लेखक) 
देखिये-डा० सुधीर कुमार गुप्त, भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय, परिच्छेद १०, पु० १४४ | 
प्रकाशक--भास्तीय मन्दिर अनुसन्धान शाळा, जयपुर-४ प्रथम संस्करण १६६६ $o | 
७ 


[ २१६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(Comme) 
"Vos ३३३३ "insap lee --.७॥॥)॥७ "शुभ्र alele ; EE TSEISISUS. t 
ED NEST DER Off elit - है 
| ob} ००३४ ‘DNAR Bh "Nàla BE Iehbhslrab] HEIP ०७३ ojh १७९॥॥६७५१ E 
| ek] ४३३४ Ina B klos) ‘YRS ‘Lek IABP hhe olb? Ik Ahh 20:00 फो | | 
| ० 3533 ‘kalk:k bolb Mtb Mhiste beblbb of olk IBEID dere -X8 डु 
3 | obj ३३३३ Lab brs पावर (2907 डे]? bite २२०७२ of olk WYP bere २8 - i | 
i $ | ROZ? MER Ike IRI HDIPAB Lie Ik iP) bprBc -०३... डु [z 
z N ९३ ४६३३ MMAR hhh ^ie 2१:92] ५५.४ te bite bèkis Jk olk IBRD ber -3 8! 
| 8 | ०३ ६६३९ ९-H 2200 bien कटु klblinklp olk BBP ९९६७ -२ छ 
2 | op ६६३४ RIE ‘Erk phn blblbbiB olk Ib beste २ =) 
E ( 0३8 ९0३३ १७५०७ het Ble] xb hh काट Php blkd k)Bhr olk à IBRD ber CY eh 
E | ०३ ६६३७ (Mhhh ‘web Sop Sym pele jal: ERE olk bbshn bakje रो z | 
E Fob) Sho Tht inb mieten ECL olb? olk EERENS A 3 
5 | ok} ०६०९ BR] FE Ihe कायु {pee} Bene olit IPB)Bbbhle नट E 
is | eg 8६३३ MBERE 0900) lle ७3२ bibalks MegebIp olit pres नेट ü 
a Sho} ६१३) nna pem ~} तुळ Be Io कायर bikè क olk ET M 
à nib ५११९ i 
दु ^ ele Uthai Ie PQ माट फोर) फक 


IER pb ५५०३ whi p kek Rie 


(२३८ ) 
| ०३ ००३३४ IMER [beh INR tels] ble प्यान्ट mke elk t&bjhjbes -9È 
l ०३ 8३०४ ME hr 29२१2७ belk-b Pee [छोट bBHUR olk ५ ४५2४४. ३९ 
of $89 80५०४ bis ‘Yer ‘ab ppt फोरे pep Bieb] Yole - bib Ibe Olt SubjhukkaMPBE —— -hE 
| op] ०००९ WHR Hak ‘HP फट]! [णार wrk olk bhbjh|kknMbPB . -AÈ 
| ob] ०४३४ MHAR hb Ere kglksb te] Mbltbit] oh olt bubjhbkaMP3B -èë 
d ०8 ४४ ३४ MAL hhh ‘BJB, elpusb] bap MESA = DELE klkalPkp -tè 
| ०६ 3०५०४ Ihkak ‘kk FEH} 2a2jhle klbllnklp olk inn} ७८ 
| ०६ ०३०४ “sh 00७९ hielzablte — (or o2) nile kghje २०३ 
§ oF WESS MAR lee ‘Ibe pike LIR PRR Ite: BlbnsEhls = Intel alb -3è 
| ०६ ४४३७ dap bh 209४ elplek) PERR [ee = IBLE bil Ph] 24८ 
Lok 3९३) MAR bet "iere JARI Sire ‘RE klek Jeb] = .  AaBIÉ 2208 klekja २१८ 


| ok) ४३३३ mah b|pP piste ballet tele १५०२ ble} Ob olk DabhiePle ——— -5* 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| o$ ०४३४ MEL hn Ale belle prb [मिया ०] १२: रोँटै 

Lob] 3330 40१७9 hots elte balle फोट elè B] oh olit Bape २८ 

| ob] ५८०८ 40499 Jeb Lp फोड रर प नमा olit 220८४ ८३८ 

(| ob] ०३३७ IMEL Hhh ‘Hlela? kellek ७५) jare टे olk ७29९५७. ऱ्येटे 
| ०३ ४०३७ ‘mae opua ` WR ok Bene -3è 

। obj ३६०४ “ppb imap ‘Ike काट ६४७ tua ikk olk ange ००९ 


obj 2४३७ “३-।४५:०% (SD >-2५९९) “398 lps olk 
i| ok] ०३३४ ‘nap hhh HbA: *belkeb SNEED 
| ex ४०३४ “४--७३९ ३८ “ite ५९९ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


leg ३०३३ “0०२५ 09७ 

lo ३०५०३ kb [PEP Ines 

| o$ ३०३४ IMAP blp3) Yee ७१:०२ Iplish 

| ok] ३९०९ IML Hri *3-]plaiE Bie ‘ship BER IET 
| eb] ९३३३ Berl ‘halkeh Hips १०9२ lj 

l ०३ ea ingen bh Funke D belek R tb १७8 


| ex 0333 MER kp ९३2४ “DIRK [Pb ele कोरा 
| ३४४७ "belksk Ish Hlaz 

l 0 3333 8-१७॥॥॥॥४ 9५] pip pep पध] 

| Ob} ४९०९ IMER hhh "uite bolle tje 

| ०३ 3३५०४ bee “pk EEH] 2s2]htb 

l ob] 3333 Zerk Ob Pbl? see 

| e$ 3336 ‘Bibb fBIB|PMEP Aleph 


| o १३३४ Insap 2७ 

| eb] Rho} MAP bale kp 

| ok ४३३३ MARW nh Bhk} elus] DER kip: 

| nap [pepe Lbhln3 IIHR kite ‘IHE HERR 

| 0 ९४३४ IMLD पाना prb LANNE, ‘hielbsblte ‘ask bibalb> 


Pataca 


t 


( ३३८ ) 


छै पेंट कॉकेळ - 


पाम Ip olk 
lle ok 
जिका? ot 


PRP WER oe 


2४२५ olit 
पराए kine oli 
प्राकार og 


inipa ous 
IMAP baje ‘ek 
bib lok olk 
Dbl? of olk 


Mb@bDI Olt 


उपर ॥ LHS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ०६ 3४३७ Indep bhi "3-IBsou. “> belek h 
| oF 3833 IMER hkk ‘Pe PPE lied bina pan 
| ०६ ०४०४ PEDE k hr "hebt blppfte Bal Helt 

| ob] Blot IMEI k|pP ‘DORH 2220 फशी 
| ०६ ६४३४ “Mee beh Ble kekk pele 
| ०६ ३233 Ina b 2 


| eX १४३३ “nap hip) Upon “puplite EIR BEB lete 


| eX 2४३४ ‘Ek “rise [अभी (hs) EE Wikje 

lox ६७३७ ‘Bere kols? JPET 

| ox 2४३४ IMER hh "Icone ‘> etak ^n Mh 2222022 
| ob] hac’ Ida Reh Hour Bk Ile 

| Ob} ४३ ०९ MER hhh Sherr “Bb ble 

| ०६ PAZ? IMER het "lb ‘> belek (300908) 
[hile 0०७५२ bIBREIDER Hel ‘bjs BEJAD 

| oF ६३०४ kel Hkl»-blre IE 

| 2४७६ ob की 

"Lue hash bib-pBte Bp) Api Ye Dit वे 

| e West 203३ een pat ‘x Nej Ink] 

| 0k] Sook In*3b EP IDR] felte 280 kibalb> 

| ek] noor miè bbe] ORE Bir Ib 

| eb] Sh 35 9922 0:५० DED Jere 


२०२२ [Hibs olkt 
जुना? olk 
HOSP olk 

Yelle २०४] (४३ olk 
BiMpeb olk 

2h SESE olk 
Bike oR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काकाचा ता. शो — 
i 6 : G 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( è ) 


| o} 2४३७ MHL hh “elkell HRR ५०४५२ elok} 
| ०६ ३०20 [el kelSb 2) 22४2] ६ 

| eb] ९०७०४ ‘(phie ‘hle IPR परा 

| oF ४9२३३ Moe Bn Jere NSk teb3bbs 

l nap Ieb]b ‘Stk hele Yl 

Lod ६४३३४ Winn २७७७ | Beles bills Usb} रार 
| ox ४७३४ IMP hh [plo Lele नुर 

| ok] ३९०९ “SHED Our e sfr kike BP Ulka 
| ०६ 3538 IMR 2१४९ 

| 0३ १080 MEW het (Rhode brie khk 

| ०३ ४४३४ “Indep 

blips] ‘hekke ‘SP Wet "snb जागेर] [0982 Alekh 

| DRE २२:१४ kR 
| ०६ 3०३७ INAR beh QAL kalk-k prie 

| oF 8833 LEA ‘kals Rel bebe 


| ox ३४३७ MR Hkh 8-॥>५४५ “Pp ६६१ ^h» bl 7०५ 
| ok] ३००७ IMER पु Phere Bk Ibe 

| २००३ lolh 

| >>] persBbe]usBs pelis ple» Unkle bll? Ys mh PE 


फा 


पुर Apter oli 
bibis olt 
kien olk 
Bike oQ 
४०9४४ olk 
@jisPh og 
Wel? [मायर beb 
उपि ok 
beep olk 
KH} Blbablb olk 


bepike ojkt 
>-22]८२ olb? olt 
kjĒpite olit 
Phib»lb olk 


bike 9298 
hye belek 
(६४७४) ke ४228 
मुखे ४०2६ 

BRD i 

beo nik 

2४२७ 

BRD ink 

hee Lie 

reble 


keb Ile 
b> kke 
Bp» e 
beb kike 
2५०१७ 
3373 
फली 02५२ 
lof Alta} 


loth 292 


॥॥०-५>४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


०७८७ HE Ys 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gree ) 


| ०३ 3335 MEL LIDE, NIA) bite een bikalb> , 3५७०००0०0६ | Hkh [४२९७३ ५0 2088 
| 287 FRUER Holi >२॥०)]३ olk oe [bib १७४७५ -३०३ 
x = b 
| ०३ 3633 IMER KIPS) [Bd] “eye [४५ IB. Sah glhis!> Engki ols og IEh]R5Ab]he Loo 
०६ ३७३३ MER k|p3) “leis Perth HJIR ple ' bh ole og भक २००३ 
B 2] 
2lelkibk ols ee Elbit [ का 
| ob ४२०९ “ins? p Hkk 2nbhte 29४ Nhe ele ble Usltt PEP Mb IIHR bite -308 $ 
| ०६ ७2३७ I> P. k pE, MRD (PALE Ceiba ble tHE WEDE og ८ है lk elhe kile -tog € 
kikale XIBhilur ०९ Zibb Zie -208 3 
3 
2 o 
| ०३ १४३४ O42 B b|pP bibihe? Bh In 22b ESI bole 5 
| cb} 9३०९ Ins? > hh "lblbis]He ‘bine b tje S-blblisb] leue 20२८२६ oli | beke -tok E 
. < 
| ob} ६६०९ MHH hrk bre Mee ea bIpap WAIE Lino]? bjBblle ol LB» HEB to} 5 
. pez 3 3 © 
| ०३ 323} Sore kelkb पुर EDlpaP ot ERD kò 5३०३ c 
| 3 हश risk कार्की pie lblbpb ola BRD ५४ २००; 8 
| ०६ ०७०३४ NMP kkk "घड kelkcb DE p. lel LjBblle olk ७०२५४४० -33 $ 
७ ७ Ley 3 2 i N Ne A 
| ob} 3333 “Beth Bh Ipd Inbitlb bis olkt 2४२ Shh 3 £ 
| ०३ ३३३४४-पुथणमार lajike > DE 9 Jere bb Pale olk beb white -३ 8 
० 3 xe र र 
| ex ३-०४ 6६22322202 Indeed Kk] Mele olkt Bled tijek BQ 
j `y 
| o 3832 IMA b Hkh *3-Iplalib B'bjlEe Is KB} Inkl olk CN 
piae 2५४९ Isi pap ere a Pe tule ३ 
lode ae brite olk ft Balbp “RQ 
| OF 52३3 IMER L aF olk À Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d 
E- 


(om ) 


3 o£ FEBS WAR Het "5.|g»*] Mlb bh फा abet 
v 
i ०६ ६9३७ १०१५४१२ BPE) Pk Alb BING Naakt WR 


| ०0४३४ MER 28 
nF [०-२ Yes ls Ione 
‘POR ASB ie blp9| "ebbe lbh WELK! ILER 2७७ [2२३] 


to 3e33 ima blbe H-P “8 


“Beth MelBklob} 
| ४-७>१] Mort Ele Ub} 
Tog ७3७ MAR bb OhEN3A lalka bop 0200९22 


। ०६ ३९३३ 


lob ४2३३ ME hhh जिभ? LHP [०५५१७७ 
Of ७३३७ IMER b|PP klo? Bh lbs] 
।-०३ १३७ MAR hrk ‘Sth MEE BIRR 

| o£ 28-5333 Melk (2225 hel 

ob 233) MR BPE: lello? pl joe 
[-०8 083? '"iBloDib letele: 

॥ ०६ 2333 MER hh ola kalk» pite 

| ९६ ३०३३ “Map kP) MRR keliek (blieb 

(o£ ३३३३ MAR bib] ele ple bib kle tje 

Fa 233 002५२ hkk eals (2२00 pra blleh JHB BEB] TN 
| hrs 02022 blab Mpla 


KAILA 


नु डे ०0७ eg 
20] ols 
bn 2९४०३० ०७ eg 
« m 
klbalb& beak og 
KHjERE oR 
एग eSI» oo 
BEANIE ०६ 
Plte ०१७ ०९ 
BERNER ein oo 
BE bok og 
Bfiebh]ke o 


PIRI oR 


3 
Jem 
ty 


neu 


"१" 
$ 
` 


e» 
Ey 
[3 
M c 
| v 
LS beige २०८३ 
८0.९ bylb Ik BED B -tè 
BP bae ejb -223 
lalbhek hekje -३९३ 
been] be  -o%} 
Eta 22222 -333 
ESTAS -283 
JIblls -6 3 
JE Ihe Ue -333 
[२००७९ Boel -hià 
hip ile elje -233 
Bebb} Die -kà3 
HIRE kite bike) के 232 
E ‘Hele -233 
Bib-bbE thë 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


" 2 00 क nume cm s Dif : x 
( X ) 
4 ० ६४३७ Mah hek ३ [2२२] “ESR Sk HIPI hhpeb]Ur नाळे oh 02 El nibh -325 
| eb] ४९०९ Indah RPE: 

sp] 000७४ "bn. af MER Blip bite ४०००४ of oe mie nie -ORS 

|-ob] २238 Fer enw Lok [घार 22०3) ०२ 29५9 eb] -923 
| ० ४४३७ ‘(Pb ५४2७ Eb “al BIHER he BIhkb ०९ 92989] ५२११ १३ E 
| ०६ ०४३४ (eso) ESR Eb ‘Debi bh «belle ४०००४ hlb hh bje छे ह 
log 2933 OMB Hts | ४८०३३ jg) bb "Iib lplieh klelet Elo 2९४१ og BIBLE Ite bha]b tsje -tRY § 
५१02 EIB HielbBIR Re] pbibite (hlb? oe Ile sb) ->28 3 
Tog 9938 Mp Heb ‘elte ‘Blt Behl 2248 epa bbb pum OS BARJE It KJR ५2 BAB E 
| ob] ६०३७ Inh ७४७] pau Rebbtb] oR (3-०३ wembe २०० ३ 
| ob} ०४०४ pre] Fb Mh BA) साध्ये ‘brit bible soblb lk} behh 02 beth वयावर le [bk -३६3 8 
it og 2335 "eap Ips) “elish Ite BE] plie Mejtbit] oh ०2 Lele b DP “283 E 
|o 2४38 ‘Erp MEE BIL snk BSB] LB 2००४७ o ५0००९ -0६४ 8 
los ३४३४ fins bp) “DIP Bite ‘aak hlhalb3 २५:२९४।७ 0% blbalk3 le bp Be -३६३ 3 
{of ४७३७ MA ७ 4222] pb ४29 PRR bl bleh Bt ee biale Ik kbe- bte ge -Atè ४ 
| o$ 2638 M4? Hkk Je} Ub nbs kite ablak on ०६९ Bibb} B -Akà 9 

"३ 0६ ३४३४ MA bes Abi lene klappte rajh [pute UHE MB ols og bibheh पू klèb ppm RRB 

log 2०३४ Inga Hh ‘arbble : , 

"fus ५०९] Ih pale) | klye-n [9२५९ not पर्छ binae iji Bl न2४- og BIE) kb bj ENR ८८३ 

40% ३२३३ iua hrk b-et} “lr leis: ‘een eon elbil Pinikit elg o2 bed bie RR 

योड] फोक सफा le Fhe झा फा. weg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ०३ ७३३३ ६१२४] hte et] ३७ ep ५॥६| ९०२ 
| oF BIRR ५१ (PM Less poesie ‘een bitaka 


| ०३ ६३३३०३ tie 


| o$ ४४३४४ wie 

। ०३ ५338 eke ‘ayp te | }RbRte 292 Me sian 

| ०३ ६०३8 ३०३. 

Bis (2 bh) ate 9७५8 OBER hile Bip “nop Pek] 


| ०३ २३३४ tbe) ‘albit UP ७९4७ 
| e 0३३ ‘ponte ६४ ( Ste kibalk? ) bleh IRR Bil:bj bite- 


| Ob} W333 IMER bri 
| eX 6x33 IMAP Hkk ‘Mek Bb lew 
। ०३ ३०३} kk hls hes. 
| e$ २३३३ HEIs "pter Ener Pith kp- 
ob! ३३०९ "elis ] He PIRR ५०|।> 
l ०३ 2333 BME Bal te 
( Iti ) ob] ४२०९ InP RB. * 


2IElkle]He bir 2p ५२१ 

| 2४59 lè ४९०४ lEI hrk °3-[Pin ib Lbk let} TN 
BI IEIE) 

| २०६७ be १३03 "bdo. kek BIER 


| ob} 880% ian kip] ‘ph पार? 


IC 


[ 5o]: 


Sut Bek ee 
Eikelb® PIDhl oQ 
EH) ERR] ०2 

eh] DIPbl bite og 
desis ७००९ oQ 
EUe Dip Jeph 
०४२०५०९ ०७ og 
"५६02 ०७ og 
HEIEBIB og 


२२०० oh og 


२५२७ jh ERO: 


AS 
PIDE Ip {bite 
"SIBI kiki 


nS: | ४-६७ 
33) 
_ उसात SET JI 
Mek 
FREED kelp 
०8) Ean! 
REP kal 
3229 bikalb> 
3kp BEER 
ELEK plier 


bit. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S IS6Y 
UOHIPA uvipuy pojurd.-ow 

906] 'uonipe isy 'qefunq 
४५१४५ lyplunerg ४६१७५ ou 


6I6I] Aequog ‘ssorg 
YRYOOATA-BA}B} प्‌) pou 


TN CN 
esncH “०००६ 30O uopuoT 
'sseJq ANSIA pq. 


wegs ny 222 "d Sa 


few nqeg íg 


vuekeieulery Ag. 


७१७७ 9१९ ‘N‘S 4g 
768I) उभापप्प xen 'प Ag 


Aydosoyiyg ueipur-- TELE 


BWwILYC PIA Jo soyntog “OLE 


Aydosojtyg श०२५ sup 697 


Sydosoyiqg uerpu[ jo Äio y 8297 


० 


“sn पृ०४०३ शू Bros) yous शण "79r 
PRB [क [६ pags 


hsb wim: 


SSS —  .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri — Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


R6,SHA-T 


MN i 


D4208 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collections 


जु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 002 कभ... SM a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


